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मौवहन और परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 
नई दिल्ली , 1 मार्च, 1979 


अधिसूचनाएं 
सा०मा०नि० 89 ( अ ) .-- - केन्द्रीय सरकार , भारतीय पत्तन अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 15 ) की धारा 3 के खण्ड ( 8 ) द्वारा प्रदरत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषित करती है कि तूतीकोरिन पलम 
पप्रैन 1, 1979 से एक महापत्तन होगा । 


पी० मी० एल० 21 /78/I )] 
MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

( Transport Wing ) 
New Delhi, the 1st March, 1979 

NOTIFICATIONS 
G . S. R . 89 ( E ). - - In exercise of the powers conferred by clause 
( 8 ) of section 3 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) . 
the Central Government hereby declares that the Port of 
Tuticorin , shall be a major port, with effect from the 1st 
day of April, 1979 . 


जुलाई, 1974, जो भारत के राजपत्र , भाग ? - खण्ड 3 -- उपखण्ड ( 1 ) 
सारीख 11 जुलाई, 1974 के पृष्ठ 1450 पर प्रकाशित हुई है, को 
अधिक्रान्त करते हुए घोषित करती है कि मप्रैल 1 , 1979 से नव तूतीकोरिन 
परतन और सूतीकोरिन पत्तन, जिन्हें क्रमशः सा० का०नि० सं० 313 ( म ), 
नारीख 11 जुलाई, 1974 और सं० 89 ( अ ) तारीख 1 मार्च , 1979 
द्वारा महापत्तन घोषित किया गया है, दोनों मिलकर एक ही महापरतम 
होगा जिसका नाम भूतीकोरिन परतन होगा और इस अधिनियम के 
प्रयोगमार्थ हम पत्नन की मीमाएं निम्नलिखित होंगी : - - 
उत्तर में : 

पास 8°50 उत्तर के समानान्तर परासदी के साप -साथ उत्तर 
में निमित सीमा स्तम्भ से ठीक पूर्व की रेखा जो प्राश 8°50 उत्तर 
पौर देशान्तर 78°22 पूर्व तक है । 
पूर्व में : 

प्रक्षोश 8°50 उत्तर मोर देशान्तर 78°22 पूर्व को जोड़ने वाली 
एक रेखा जो प्रक्षोश 8° 41 40 उत्तर और देशान्तर 78° 20 20 " 
पूर्व तक है । 
दक्षिण में : 

अक्षांश 8° 41 45° उत्तर और देशान्तर 78° 20 22 " पूर्व के 
स्थान मे ठीक पश्चिम से एक रेखा जहां यह तट पर ज्वार चिन्ह से 
45 . 72 मीटर के बिन्दु से मिलती है । 
पश्चिम में : 
( क ) तटीय ज्वार चिन्ह पर 45 . 72 मीटर की रेखा के साथ-साथ 

तूतीकोरिन हारमर एस्टेट के दक्षिणी प्राप्ति सीमा स्तम्भ 
टी०एच०पी० 1 नफ । 


[ No. PGL-21 / 78 /1 ] 


सा०का 90 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , भारतीय पस्तन अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 15 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करसे हुए और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय 
( परिवहन पक्ष ) की अधिसूचना मं० मा०का०नि० 3 1 4 ( अ ), तारीख 11 
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- - - - - - - - - -- - - - - - - - ---- - - - -- 

Explanation : — The above mentioned limits shall include all 
( ख ) वहां से सीमा स्तम्भ टी०एच०पी० 1 से टी०एच०पी० 6 के बीच 

wharves and other works made on behalf of the public for 
वभिणी प्राप्ति सीमा के साथ -साथ । 

convenience of traffic , for safety of vessels, or for the im 
provement, maintenance of good government, of the said 

port and its approaches , whether within or without high 
( ग ) वहां से सीमा स्तम्भ टी०एच०पी० 6 से टी०एच०पी० 21 के 

water mark , gubject to any rights of private property therein . 
बीच पश्चिमी प्राप्ति मीमा के साथ-साथ । 

any portion of the shore or bank within 45.72 metres of high 

water mark. 
( प ) वहा से सीमा स्तम्भ टी०एच०पी० 21 से टी०एच०पी० 24 के 

[ No. PGL-21 / 78 /II] 
बीच रेलवे साइडिंग के उत्तरी सिरे से लेकर बन्दरगाह के 
साथ - साथ । 

साका०नि० 01( अ ).- - महापत्तनम्यास प्रधिनियम, 1963 ( 1983 
( 5 ) वहाँ से सीमा स्तम्भ टी०एन०पी० 24 से टी०एच०पी० 25 का 38 ) की धारा 1 फी उपधारा ( 3 ) वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग 

के बीच कोरमपल्लम सरप्लस कोर्म के पश्चिम ज्वार बांध के करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अप्रैल 1, 1979 को वह तारीख 
पश्चिमी सिर के साथ- साप । 

निविष्ट करती है जिस दिन को और से उक्त अधिनियम के उपबन्ध 

तूतीकोरिन के महापत्तन को लागू होंगे । 
( प ) वहां से तट पर 43. 72 मीटर रेखा के साथ-साथ ज्वार चिम्ह 
से मरासदी के उत्तर में निर्मित सीमा स्तम्भ सक । 

G . S . R . 91( E ). . --In exercise of the powers conferred by sub 

section ( 3 ) of section 1 of the Major Port Trusts Act, 1963 
स्पष्टीकरण : — उपरोक्त सीमा में सरकार की ओर से बने सभी वार्फ 

( 38 of 1963 ) , the Central Government hereby specifics the 
तथा अन्य कार्य शामिल है , जो यातायात की सुविधा, जहाजों की सुरक्षा 

1st day of April , 1979 as the date on and from which the 

provisions of the said Act shall apply to the major port of 
या उपरोक्त पन्सम और उसके पहुंच मागों, चाहे ज्यार चिन्ह के अन्दर या 

Tuticorin. 
बाहर हो , बशत कि इसमें निजी सत्ति न हो , ज्वार चिन्ह के 45 . 72 
मीटर के अन्दर बांध या तट के किसी भाग के सुधार, रखरखाव और 

सा०का०नि० 92 ( अ ). - महापरततनन्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 
उत्तम प्रवंध के लिए हो । 

का 38 ) की धारा 2 के खर ( 4 ) व्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
[ सं० पीजीएल - 21 / 78/ III ) ] 

हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा यह घोषित करती है कि उक्त मधि 

नियम के प्रयोजन के लिए सूतीकोरिन परतन की सीमाएं वही होंगी जिनकी 
G . S . R . 90( E ). - In exercise of the powers conferred by gcc 

परिभाषा भारत के विनोक मार्च 1, 1979 के असाधारण राजपत्र 
tion 5 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908 ) and in भाग - - II संह 3 - - उपखंड (i ) में प्रकाशित भारत सरकार के मौवहन 
supersession of the notification of the Government of India 

पौर परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) की अधिसूचना सं० सा का०नि० 
in the Ministry of Shipping and Transport, ( Transport Wing ) , 
No . G . Ş. R . 314 ( E ), dated the 11th July , 1974 , published in 90( अ ) विनोक मार्च 1, 1979 में दी गई है । 
the Gazette of India, Part II - Sectilon 3 - Sub - section (i), dated 
the 11th July , 1974 , at page 1450 , the Central Government 

[सं० पी०जी०एल०- 21 / 78/ III] 
hereby declares that the Port of New Tuticorin and Port of 
Tuticorin declared as major ports vide G . S. R , No. 313( E ), 
dated the 11th July , 1974 , and G . S . R . 89 ( E ) dated March 

G . S. R. 92 ( E ). In exercise of the powers conferred by clause 
1 , 1979 respectively, shall from the first day of April, 1979 ( 9 ) of section 2 of the Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 
be a unified major port to be called Port of Tuticorin and 1963 ) the Central Government hereby declares that the limits 
the limits of the port for the purposes of the Act , shall be as of Port Tuticorin for the purpose of the said Act shall be the 
under :- -- 

same as defined vide Government of India , Ministry of 

Shipping and Transport ( Transport Wing ) , notification No. 
On the North : a line drawn due cast from the boundary G .S . R . 90 ( E ) dated March 1, 1979 published in the Gazette 
pillar crected to the north of Arasadi along the parallel of of India Extraordinary , Part II - - Section 3 _ Sub -section (i ), 
latiude 8°50 North to a position in latitude 8°50 North dated the Its March , 1979 . 
and longitude 78°22 East . 
On the East : a line joining a postion in latitude 80°50/ 

[ No. PGL- 21 / 78 /Im 
North and longitude 78°22 East to a position in latitude 
8°4140 " North and longitude 78 * 2020 " EAst . 

साका०मि . 93 ( अ ). केन्द्रीय सरकार, महापरतण्यास प्रधिनियम , 
On the South ; a linc due west from a position in latitude 
8°41 40 " North and longitude 78°20 22 " East to where it 

1963 (1963 का 38 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदरत , 
meets the point 45 . 72 meters from the high water mark on शक्तियों का प्रयोग करते हुए, टूटीकोरिन पत्तन के संबंध में , अप्रैल 1 , 
the shore , 

1979 से प्रथम न्यासी बोर्ड गठित करती है और निम्नलिखित व्यतियों 
On the West : ( a ) thence along a line 45 . 72 meters on को उक्त न्यासी बोर्ड का क्रमशः प्रध्यक्ष और स्यासियों के रूप में नियुक्त 
the shore from high water mark upto the southern acquisl 
tion boundary pillar THP 1 of the Tuticorin Harboum 

करती है , अर्थात् : --- 
Estate : 

प्रत्यक्ष 
(b ) thence along the southern acquisition boundary bet 
ween boundary pillars THP 1 to THP 63 

1. श्री वी० मुन्दरम्, माई०ए०एम० 
( c ) thence along the western acquisition boundary betweon 

म्यासी 
boundary pillars THP 6 to THP 21 %; 
( d ) thence along the northern edge of the railway siding 

2. सीमा- शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर-मदुरै ( जो सीमा 
to Harbour between boundary pillars THP 21 to THP 24 ; 

शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करेगे ) । 


( c ) thence along the western edge of the western flood 
bank of the Korampallam Surplus Course between the boun 
dary pillars THP 24 to THP 25%3B 


3. विभागीय अधीक्षक , वक्षिण रेल , मदुरै ( जो भारतीय रंगों का 

प्रतिनिधित्व करेंगे ) । 


( f) thencc alng a line 45. 72 meters on the shore from 
high water mark upto the houndary pillar crected to the 
North of Aranadi. 


4. प्रधान अधिकारी , वाणिज्यिक समुद्री विभाग, माम ( ओ माणिज्यिक 

ममुद्री विभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे ) । 


- 


- 
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5. संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, तमिलनार सरकार ( जो तमिल भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड (i ) तारीख 27 अक्टूबर , 1978 के पृष्ठ 
ना सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे । 

1003-1004 पर प्रकाशित किया गया था , जिसमें उक्त अधिसूचना के 
6. श्री एस०एन० रुझ्या ( जो भारतीय राष्ट्रीय पोत-स्वामी संगम का राजपत्र में प्रकागिन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति 
प्रतिनिधिस्वि करेंगे । 

नक उन सभी व्यक्तियों से प्राक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे 
7. श्री जे . पोन्नुस्वामी बिल्लबरायार (ो टूटीकोरिन पाल जलयान 

प्रभावित होने की संभावना है ; 
के स्वामी संगम का प्रतनिधित्व करेंगे ) । 

और उन राजपा की प्रतियो 1 नवम्बर, 1978 को जनता को 
8. श्री ए . कृपानिधि ( जो भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंगल 

उपलब्ध करा दी गई थीं ; 
टूटीकोरिम का प्रतिनिधित्व करेगे ) । 

और केन्द्रीय सरकार ने उन प्रारूप को बाबत प्राप्त प्राक्षेपों और 
9 . अध्यक्ष , समिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड मद्रास , (ो समिलनाडु सुझावों पर विचार कर लिया है ; 
बिधुत बोर्ड, भवास का प्रतिनिधित्व करेगे ) । 

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 122 की 
10. श्री . वी . वी . ही ० धनपालन ( अन्य संबंधित क्षेत्रों के प्रतिनिधि ) । 

उपारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित 
11. पी० आर० एस० अरुपुगम ( अन्य संबंधित क्षेत्रों के प्रतिनिधि ) । 

नियम बनाती है, अर्थात् : 
12. श्री एम० एस० अरुनाचल नाडर ( सीकोरित स्माल स्केल साल्ट 

नियम 
मनुफैकपररर्स एसोसिएशन, तूतीकोरिन के प्रतिनिधि ) । 
[ फा० स० पी टी बी -16/ 78 ] __ 1. संक्षिप्त नाम , प्रारम्भ और लागू होना. - - ( 1 ) इन नियमों का 

नाम ना तूमोकोरिन पतन न्यास ( बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया ) 
G. S. R. 93( E ).--- In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 4 of the Major Port Trusts Act, 1963 

नियम , 1979 है । 
( 38 of 1963 ) , the Central Government hereby constitutes, in 
respect of the Port of Tuticorin , the first Board of Trustees , 

( 2 ) ये । सबैल, 1979 को प्रवृत्त होंगे । 
with effect from the first day of April 1979, and appoints 
the following persons as the Chairman and Trustces respec 

( 3 ) ये महापतनन्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) 
tively of the said Board of Trustees, namely : 

को धारा 18 के उपबंधों के मधोन रहने हुए, नव तूतीकोरिन पतन के 
Chairman 

न्यासी योई के अधिवेशनों में किए जाने वाले कामकाज को लागू होंगे । 
1. Shri V . Sundram, I. A .S . 

2. अधिवेशनों को पावृत्ति. --- ( 1 ) बोर्ड का नियम 3 में निविष्ट 
Trustees 

विशेर प्रविषेशन से भिन्न अधिवेशन , प्रत्येक मास में कम से कम एक 
2. Collector of Customs and Central Excise , Madurul 
(representing the Customs Department ) . 

यार होगा । 
3. Divisional Superintendent, Southern Railway , 
Madurai , ( representing the Indian Railways ) . 

( 2 ) बोई समय -समय पर अपने अधिवेशन फी तारीख और समय 
4 . Principal Officer, Mercantile Marine Department, अवधारित करेगा : 

Madras , ( representing the Mercantile Marido De 
partment ) . 

। परन्तु जहा बोर्ड किसी कारणवश ऐसा करने में असमर्थ है यहां, 
5 . Joint Secretary to the Government of Tamil Nadu, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखपन करके , अध्यक्ष ऐसा कर सकेगा । 

Transport Department, Government of Tamil Nadu. 
(representing the Government of Tamil Nadu), 

( 3 ) बोई का अधिवेशन तूतीकोरिन के पतन परिसर में होगा । 
6. Shri S. N. Ruia (representing the Indian National 

3. विशेष अधिवेशनों का बुलाया जाना. -- अध्यक्ष , या उसकी मनु 
Shipowners Association ) . 
7. Shri J. Ponnusarmy Villavarayar (representing the 

पस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि वह नियुक्त किया गया है, जब कभी प्रावश्यक 
Tuticorin Sailing Vessel Owners Association ). 

समझे , विशेष अधिवेशन बुला सकेगा और कम से कम तीन न्यासियों के 
8. Shri A . Kripanidhi (representing the Indian Chamber लिखित अनुरोध पर वह ऐसा करेगा । । 

of Commerce and Industry , Tuticorin ) . 
9 . Chairman , Tamil Nadu State Electricity Board 

4. कार्य, सूचो प्रादि का परिचालन. - - बोर्ड के किसी अधिवेशन के 
(reprçsenting the Tamil Nadu Electricity Board , 

लिए कार्यसूची और उस पर टिप्पण या ज्ञापन , यदि कोई हों , अधिवेशन 
Madras ). 

की तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व ग्यासियों को परिचालित किए 
10 . Shri V . V . D . Dhanapalan (representing " other in 

जाएंगे : 
terests " ). 

परन्तु विशेष अधिवेशन की दशा में ऐसी कार्यसूची और टिप्पण 
11 . Shri R . S. Arumugam ( representing " other interests ") 

या ज्ञापन, अधिवेशन की तारीख से कम से कम एक दिन पूर्व परिचालित 
12 . Shri M . S . Arunachala Nader ( representing the 
Tuticorin Small- Scale Salt Manufacturers Associa 

किए जाएंगे । 
tion , Tuticorin. ) 

5. उन मदों पर विचार-विमर्श जो कार्य- पूची में सम्मिलित नहीं 
[ F. No. PTB- 16 /78 ] 

हैं.-- - प्रध्या या उसको अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष , यदि यह नियुक्त किया 
का . मा . 94( अ ): -- नव तूतीकोरिन परतम न्यास ( बोर्ड के गया है, स्वविवेकानुसार बोर्ड के अधिवेशनों में , जिसमें विशेष अधिवेशन 
अधिवेशनों की प्रक्रिया ) नियम , 1978 का एक प्रारूप महापत्तम म्यास भी मम्मिलित हैं , किसी अधिवेशन में विचार-विमर्श के लिए कार्य- सूची 
अधिनियम, 1983 ( 1963 का 38 ) की धारा 122 की उपधारा ( 2 ) में सम्मिलित नहीं की गई किसी मद को , उस दशा में सम्मिलित कर सकेगा 
द्वारा या अपेक्षित रूप में भारत सरकार के नौवहन और परिवहन जबकि वह उसकी राय में पर्याप्त महत्व की हो या पति आवश्यक हो 
मनालय ( परिवहन पक्ष ) की अधिसूचना संख्या सा० का०नि० 510 ( अ ) अथवा दोनों ही हो और जम उसे किसी पश्चात्वर्ती अधिवेशन में गोई 
नारीख 27 अक्टूबर, 1978 के अधीन भारत के राजपन , समाधारण , के विचारार्थ टाला न जा सकता हो । 
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( 2 ) They shall came into force on the first day of April , 
1979 


8 . मतवानः - यदि किसी प्रश्न पर मतदान की मांग की जाती है तो 
मत देने वाले भ्यासियों के नाम तथा उनके मतों की प्रकृति अधिवेणन के 
मभापति द्वारा अभिलिखित की जाएगी । 


( 3 ) They shall , subject to the provisions of Section 16 of 
tho Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) , apply to the 
business transacted at the meetings of the Board of Trustcos 
of the Port of Tuticorin , 


- स्पष्टीकरण --- इस नियम और नियम 7 और 8 के प्रयोजनो के लिए 
सभापति पद से, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष , यदि वह 
नियुक्त किया है, और दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थिति न्यामियों में में 
उनके द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है । 


2 . Frequency of Meeting. - ( 1 ) A mecting of the Board , 
other than a special meeting referred to in rule 3 , shall be 
hold at least once in every month . 


(2 ) Tho Board shall , from time to time, determinc the 
date and time of its meeting : 


7. अधिवेशन का कार्यवृत्त --- ( 1 ) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की 
कार्यवाहियों का कार्यवृत्त ऐसी पुस्तक में अभिलिखित किया जाएगा जिसकी 
व्यवस्था बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए की जाए और उन पर , यथा 
साध्यशीघ्र ऐसे अधिवेशन के मभापति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और 
वह कार्यालय समय के दौरान किसी भी म्यासी के निरीक्षण के लिए 
उपलग्ध रहेगी । 


Provided that where the Board is unable to do so for any 
reason , the Chairman may do so , for reasons to be recorded 
in writing . 


( 3 ) A meeting of the Board shall be held at the Port 
premises at Tuticorin . 


( 2 ) कार्यवृत्त, उसके ऐसे भाग को छोड़कर जिसके लिए अध्यक्ष या 
उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि यह नियुक्त किया गया है, किसी 
विशिष्ट मामले में निर्देश दे, बोई के कार्यालय में , कार्यालय के समय के 
वोरान जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा । 


3 . Calling of special meetings. The Chairman or, in hla 
absenco , the Deputy Chairman , if appointed , may whenover he 
think , At, and shall upon the written request of not less than 
three Trustees , call a special meeting . 


4. Circulation of agenda , etc. - Agenda and notes of memo 
randa thereon , if any, for any meeting of the Board shall be 
circulated to the Trustees at least three days before the date 
of tho meeting : 


( 3 ) प्रत्येक अधिवेशन में उपस्थिति न्यासियों के नाम कार्यवृत्त 
पुस्तक में अभिलिखित किए जाएंगे । 


Provided that in the case of a special meeting, such agenda 
and notes or memoranda shall be circulated at least one day 
before the data of the mooting . 


8. मधिवेशन का स्थगन--- अधिवेशन का सभापति , अधिवेशन में 
उपस्थित म्यासियों की सहमति से अधिवेशन ऐसी पश्चात्वर्ती सारीख तक 
के लिए स्थगित कर सकेगा जिसके बारे में या तो उस अधिवेशन में 
घोषणा कर दी जाएगी , और अधिवेशन में अन पस्थित न्यासियों को 
पागामी अधिवेशन की तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व सूचना भेजी 
जाएगी, या अागामी अधिवेशन की तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व 
म्यासियों को संसूचित किया जाएगा । 


5 . Discussion of items not included in the agenda. - The 
Chairman or , in his absence, the Deputy Chairman, if appolne 
ted , may at his discretion , Include for discussion at any of 
the meetings of the Board , including a speclal meeting, any 
Item not included in the agenda if the game is, in his opinion , 
of sufficlent importance of urgency or both and cannot be 
held over for the consideration of the Board at any guber 
quent meeting 


[ पी० जी० एल . 23/ 78] 


6 . Poll. If a poll is demanded on any question , the names 
of the Trusteeg voting and the nature of their votes shall be 
recorded by the President of the meeting , 


Explanation . For the purposes of this rule and rule 7 and 
8 the expression " President " shall mean the Chairman or, in 
his absence the Deputy Chairman if appointed and in the 
absence of both , any person chosen by the Trustees present 
from among themselves . 


G . S . R . 94 ( E ). - Whereas the draft of the Now Tuticorin Port 
Trust ( Procedure at Board Meeting ) Rules, 1978 was publish 
ed as required by sub -section ( 2 ) of Section 122 of the Major 
Port Trusts Act , 1963 ( 38 of 1963 ) at pages 1003- 1004 of the 
Gazette of India Extraordinary, Part II , Section 3 ( i ) , dated 
the 27th October 1978 , under the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Shipping and Transport 
( Transport Wing ) No. G . S . R . 510 ( E ) , dated the 27th October 
1978 , Inviting objections and suggestions from all persons likely 
to be affected thereby till the expiry of a period of forty fivo 
days from the date of publication of the said notification in 
tho Official Gazetto ; 


7. Minutes of the mecting. - ( 1 ) Minutes of the proceedings 
ut each meeting of the Board shall be recorded in a book to 
be provided by the Board for this purposes , which shall be 
signed as soon as practicable by the President of such meeting 
and shall be open to inspection by any Trustec during office 
hours. 


And wherca , the copies of the sald Gazette were mado 
available to the public on the 1st November 1978 


( 2 ) Minutes of the proceedings excepting such portion there 
of as the Chairman or, in his absence the Deputy Chairman, 
is appointed , may direct in any particular caso , shall also be 
open to tho inspection of the public at the office of the Board 
during office hours. 


And whereas no objections and suggestions have been re 
ceived from the public boforo the oxpiry of the period aforc 
vald ; 


( 3 ) The names of the Trustees present at cach meeting shalt 
be recorded in the minutes book . 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by sub . 
soction ( 1 ) of section 122 of the said Act, the Central Goy 
ortment hereby make the following rules namely : 


8. Adjournment of meeting. - - The President of a meeting 
may, with tho consent of the Trustees present in the meeting, 
adjourn it to a lator date , which date shall either be angouTL 
ed at the meeting in which cage intimation would be sent to 
tho Trustees abgent at the meeting at least three days in ad 
yance , or communicated to the Trustets at least three days 
before the date of the meeting. 


RULES 


1. Short title , commencement and application, - ( 1 ) These 
rules may be called the Tuticoria Port Trust (Procedure al 
Board Meeting) Rules, 1979. 
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बान भेजा नियमो के उपबन्धों के अनुसार यात्रा भसा और दैनिक भत्ता 
पाने का हकदार होगा । 

[ पी जी० एल० 23/ 78] 


का . मा . 95 ( अ ).- - नव सूतीकोरिन पमन न्यासी बोर्ड ( ग्यासियों 
को फीस और भसो का संवाय नियम , 1978 का एक प्रारूप महा 
पसन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1983 का 38 ) की धारा 122 को 
उपधारा ( 2 ) द्वारा यथा अपेक्षित रूप में भारत मरकार व नौयान 
और परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) की अधिसूचना स० मा० का . 
नि . 511 ( अ ) तारीख 27 अक्तूबर, 1978 के अधीन भारत मारबार 
के राजपत्र, अपाधारण , भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड ( i ) तारीख 27 
अक्बर , 1978 के पृष्ठ सं० 1005 पर प्रकाशित किया गया था , 
जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की भारीख में पैतालीम 
दिन की अवधि की ममाप्ति तक उन मभी व्यक्तियों में आक्षेप और 
मुभाय मांगे गए थे , जिनके उममे प्रभावित होने की सभावना है । 


G .S .R . 95 (E ). — Whereas the draft of the Board of Trustees 
of the Port of New Tuticorin (Payment of Fees and Allowances 
to Trustees ) Rules , 1978 was published As required by sub 
Bection ( 2 ) of section 122 of the Major Port Trusts Act , 
1963 ( 38 of 1963 ) at page 1005 of the Gazette of India 
Extraordinary , Part II , Section 3 ( 1 ) , dated the 27th October 
1978 , under the notification of the Government of India in 
the Ministry of Shipping and Transport ( Transport Wing ) 
No. G . S . R . 511 ( E ) , dated the 27th October 1978 , inviting ob. 
fections and suggestions from all persons likely to be affected 
thereby till the expiry of a period of forty - five days from the 
date of publication of the said notification in the Omcial 
Gazette 


और उक्त राजपत्र की प्रतियां । नवम्बर , 1978 को जनता 
को उपलब्ध करा दी गई थी . 


और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप को बाधन प्राप्त प्राक्षेपी और 
पौर मुनावों पर विचार कर लिया है , 


And whereas the copies of the said Gazette were made 
available to the public on the 1st November 1978 %; 


And whercas no objections and suggestions have been re 
ceived from the public ; 


अत., अय , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 122 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित 
नियम बनाती है, अर्थात् :---- 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of section 122 of the said Act, the Contral 
Government hereby make the following rules, namely : 


1. मक्षिप्त नाम और लागू होना - - इन नियमों का नाम व नव 
तूतीकोरिन न्यामा बोर्ड ( न्यासियों को फीम और भत्तों का संवाय ) नियम , 
1979 हैं । 

( 2 ) ये 1 अप्रैल , 1979 को प्रवृत होंगे । । 


1 . Short title, commencernent and application. - - ( 1 ) These 
rules may be called the Board of Trustees of the Port of 
Tuticorin (Paymont of Fees and Allowances to Trustees ) 
Rules , 1979 . 


(2 ) They sball come into force on the first day of April , 
1979 . 


( 3 ) ये महापसन न्याय अधिनियम , 1963 ( 1953 पा 38 ) 
की धारा 18 के उपबंधों के अधीन रहते हुए , तूनी कोरिनननन न्यासी 
गोर्ड को और उसकी समितियों को भी नाग होंगे । 


( 3 ) They shall, subject to the provisions of section 18 of 
tho Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963 ) , apply to the 
Board of Trustees of the Port of Tuticorin and also to the 
Committees thereof . 


2 . Foes payable . Every Trustee of the Board other than 
the Chairman , the Deputy Chairman when appointed or any 
other Trustee who is a servant of tho Government, shall be 
Entitled to a feo of 


(1) rupees twenty - five for attendance at each ordinary 

or special meeting of the Board : 


Provided that the aggregate amount of fees payable to any 
trustco in respect of the meetings held during any calender 
month shall not exceed rupees one hundred and fifty , 


___ 2. संदेय फीस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यदि उसे नियुक्त किया गया है , 
या ऐसा कोई अन्य न्यामो जो मरकार का मेवा है, मे भिन्न , बोई का 
प्रत्येक न्यासी निम्नलिखित फीस का हकदार होगा -- 
( 1 ) माई के प्रत्येक माधारण या विशेष अधिवेशन में उपस्थित 
होने के लिए पच्चीम झपए , 

परन्तु किमी कैलेण्डर माग के बोगम हा अधिवेशनों 
की बाबत किसी न्यासी को सदेय फीम की कुल रकम किसी भी 

दशा में एक सौ पचाच रुपये से अधिक नहीं होगी ; 
( 2 ) बोर्ड के माधारण या विशेष अधिवेशन के अनफम में या तैयारी 

में उसी दिन लाने वाले समिति के अधिवेशन में भिन्न , किसी 

ममिति के प्रत्येक अधिवेशन में उपस्थिति के लिए पन्द्रह रूपाए । 
टिप्पण :- - बोर्ड या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित 
न्यासी इस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तक या रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर 
करेगा । 


( 11 ) rupees fifteen for attendance at each meeting of any 

Committee, other than the meeting of the Committee 
held on the same day in continuation or preparatory 
to an ordinary or special meeting of the Board . 


Note : — Trusteo present at or for any meeting of the Board 

or Committee thereof shall sign his name in a book 
or register to be kept for the purpose . 


3 . Payment of Travelling Allowance .- -- ( 1 ) All outstation 
Trustees , other than those who are Government servants, 
attending any meeting of the Board or of any of its commit 
teos shall , in addition to such fee as is payable under rule 2 , 
be entitled to receive travelling allowance on the scale appll 
cable to the highest class of officers of the Central Govem 
ment but shall not be entiled to receive any daily allowance . 


3 याला भसा का सदायः- - ( 1 ) बोर्ड या उमकी ममितियों में से 
किसी के अधिवमान में उपस्थित होने के लिए बाहर में पाने यार ऐसे 
मभी न्यासी, जो मरकारी सेवा नहीं है, नियम 2 के अधीन नदेय फीस 
के अतिरिक्त, उस दर पर यात्रा भना पाने के हमदार होंगे जो केन्द्रीय 
सरकार के अधिकारियों के उच्चतम वर्ग को लाग होती है , किन्तु ने 
कोई वैनिक भमा पाने के प्रकार नही लोगे । 

( 2 ) ऐसा न्यासी, मी सरकारी भवफ है और जो बोर्ड या उसफी 
समितियों में से किसी के अधिवेशन में उपस्थित होता है , उसे लागू होने 


( 2 ) A Trustce who is a Government servant and who 
attends any meeting of the Board or of any of its com 
mittees shall be entitled to receive travelling allowance and 
Jaily allowance in accordance with the provisions of the service 
ruley Applicable to him . 
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सा . का . नि . 96 ( अ ) . - केन्द्रीय मरकार , भारतीय पतन अधिनियम 

(i ) अधिनियम की धारा 28 के अधीन विनिर्दिष्ट मामले , और 
1908 ( 1908 का 15 ) की धारा 7 को उपधारा ( i ) और धारा 38 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोर भारम 

( ii ) अधिनियम की धारा 1 2 3 के खा ( ख ) और खण्ड ( 3 ) से 
सरकार के मौवाहन और परिवहन मंत्रालय ( परिवहम पक्ष ) की अधिसूचना 

( ४ ) तक में मिनिविष्ट मामले 
से० साका०नि० 316 ( 1 ) तारीख 11 जुलाई, 1874 अधिकान्त 

परन्तु विष्यमान नियमो पोर मावेशों में पूर्वोक्त कोई मंशोधन , जो 
करते , तुताकोरिन पत्तनन्यासी बोर्ड नियुक्त करती है जो 

किन कर्मचारी की भलाई में न हो , ऐसे फर्भधारी को सब सफ लाग् मही 
उपत पत्तन का संरक्षक होगा और जो उक्त अधिनियम के अधीन 
उसके द्वारा पत्तन में लिए जाने के लिए प्राधिकृत सभी शोध्यि रकम 

किया जाएगा जब सक बोर्ड केन्दीय मरकार के पूर्व मंजूरी प्राप्त नहीं कर 

लेना । 
फोसे या अन्य प्रभार प्राप्त करेगा और केन्द्राधि सरकार के नियत्रण के 
अधीन रहते हए उक्त अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बातों में से किसी ____ 5. रसोर का प्रारुप : -- अधिनियम की धारा 42 को उपधारा ( 2 ) 
भी पर, उन प्राप्सियों को खर्च कर मकेगा 

के प्रपरग में वो जाने वाला साद, यथामाध्य, इन विनियमो के परिशिष्ट 

में दिए गए प्ररूप में होर्ग । 
[ पी जी एल- 73/ 78] 

. सूचना को अधि. --- अधिनियम के धारा 43 कं उपधारा ( 2 ) 
G . S. R, 96( E). In exercise of the powers conferred by sub . 

के अबीन हानि या नुकसान को मुचना देने की अवधि , अधिनियम की 
section ( 1 ) of scection 7 and sub -section ( 1 ) of section 36 
of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908 ) and in super धारा 42 की उपधारा ( 2 ) के अधीन ऐसे माल का प्रभार संभालने की 
session of the notification of the Government of India in 
the 

तारोख से पूरे मात कार्य-दिवस की होगी । 
Ministry of Shipping and Transport ( Transport Wing ) 
No. G .S . R . 316 ( E ), dated the 11th July 1974 , the Cetral 
Government hereby appoints the Board of Trustees of the 

7. उत्तरदायित्व को प्रबधि : - - बोर्ड वधारा माल का प्रभार संभालने 
Port of Tuticorin to be Conservator of the said port and to 

को तारीख मे परे मान कार्य -विवसों की अवधि के पश्चात् , ऐसे माल की 
receive all dues, fecs or other charges authorised to be taken 
at the port by or under the said Act and subject to the बाबत , अधिनियम की धारा 43 के अधीन बोर्ड का कोई उत्तरदायित्व 
control of the Central Government, to expend the roccipts 
on any of the objects authorised by the said Act. 

नहीं होगा । 
[ No . PGL - 73 / 78] 

स्पष्टीकरण : - - हम विनियम का मिनियम । मे मिविष्ट परे सात 

कार्य -दिवस की मसधि की गणना करते समय माल का प्रभार संभालने वाले 
साका०नि० 97 ( अ ) केन्द्रीय सरकार, महा पत्तन न्यास अधिनियम , 

दिन को हिमाब में नहीं लिया जाएगा । 
1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 और 134 के माथ पठित धारा 

तीन प्रतियों में समिति 
126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित प्रपम 
बिमियम बनाती है , अर्थात् :---- 

परिशिष्ट 
1. संक्षिप्त नाम पौर प्रारम्भ - ( 1 ) इम विनियमों का सक्षिप्त 
नाम तूसीकोरिन पत्तन श्याम (नियमों का अनुकूलन ) विनियम , 1979 

(विनियम 5 देखिए ) 
वही सं० . . . . . . . . . . 

क्रम स० . . . . . . . . . . . . 
( 2 ) ये मोल 1, 1979 को प्रवृत्त होंगे । 

गंग म . . . . . . . द्वारा संचालित म्योग में स्त्री . . . . . ... . . . . . 
2. लागू होमा .. ये तृतीकोरिन पस्तम न्यास को लागू होंगे । 

तूतीकोरिन पत्तन 

प्रायान-स्थौरा के लिए रसीद 
3. परिभाषाएं - - इन विनियमों में , जब तक संवर्भ से प्रत्यक्षा प्रपेक्षित 

नाय मं . . . . . . . . . . . 

तारण . . . . . . . . . . . 

नाव टिपण सं . . . . . . 
( क ) " अधिनियम " से महा पत्तन न्यास अधिनियम , 1963 अभिप्रेत 

. . . . . . को मावा/सीधा अवतरण परी 2 से 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अवतरण 


नाव मं० . . . . . . . . . . . . . . . का 
प्रवेश का समय . . . . . . . . . . 

फलकास . . . . . . . . पर रिक 


स० . 


. . . . . 


वारा 


घाट न 


बर्थ 1, 2, 3, 4 


( ख ) "मियत दिन " से यह तारीख अभिप्रेत है, जिसको अधिनियम 

तृतीकोरिन पत्तम को लागू किया जाता है ; 
( ग ) “मोई का बही पर्य होगा, जो उसे अधिनियम में दिया गया है । 
( घ ) “विद्यमान नियमों और प्रावणों " से परसन के प्रशासन के संबंध 

में मियत दिन के पूर्व प्रवृत्त विभिन्न प्रधिनियमों और नियमो 

के अधीम बनाए गए नियम और प्रावेश भाभप्रेत है ; 
( 6 ) “पस्तन " से तृतीकोरम पत्तम अभिप्रेत है । 

4. विदयमाम नियमों का जारी रहना --विद्यमान नियम और भावेपण 
मथा निम्नलिखित मामलों के संबंध में मियत दिन को या उसके पश्चात् 
उनमें किए गए पश्चात्वी मंशोधम , उस मीमा तक, जहां तक के अधिनियम 
के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं विभियमों के प्रसंगत नही 
है , और जब तक ये बोर्ड द्वारा परिवर्तित , निरसित या संशोधित नही किए 
माते , इस प्रकार प्रयत्न रहेंगे मामों में केन्द्रीय मरमार द्वारा अधिनियम के 
मधीन बनाए गए थे , अर्थात् : - - 


नंगर पाल पर अभिकर्ता. .. . . . गेसर्स . .. . .. एक्स एस० एम०म्योरा 
की 


- - 


- - - - 


एम०पी० 


पाताल 


प्रारूप का समय . 
समाप्ति का समय . . . . . . . 
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विषय -वस्तु और प्रमात विषय -वस्तु की पता 


- 


- - - - - - 


- - - 


- - - - 


- - - 


- 


- -- - - 


- - 


समय 


स्लिग 
HO 


केमा वा 
विवरण 


- - 


- - 


- - - 


- 


प्रय नाग्नि नियामित निकामिस 
स्लिग स्मिंग FATTI 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


प्पिणी 


विह पीर 
संख्या 


अमुमेलन की 
विशिष्टियां 


योग भार टन , पौर 

या किलो 


- - - 


- - - 


- - - 


- - -- 


- - . . 


attor 


har 


- - 


- - - - 


- - 


- - 


- - -- 


- - 


- - 


- - - .. . 


- 


- 


पन्तन प्रनगलम लिपिषः 


अनुभलन पक्ष की प्रति प्राप्त की 

अभिकर्ता का प्रतिनिधि 


(c ) " Board " shall have the meaning assigned to it in 

the Act ; 
( d ) " existing rules and orders " means the rules anal 

orders made linder the various Acts and rules in 
force prior 10 the appointed day in connection with 

administration of the Port ; 
( e ) “ Port" means the Port of Tuticorin . 
4 . Existing Rules to continuic :-- Existing rules and orders 
and subsequent amendments thereto made on or after the 
appointed day relating to the following mattery shall, to the 
oxtent they are not inconsistent with the provisions of the 
Act or any regulation ; made thereunder , and until they are 
altered , repealed or amended by the Board , continue in force 
as if they were made by the Central Government under 
the Act, namely - 

(i) matters specified under section 28 of the Act, and 
(ii ) matters specified in clause (b ) and clauses ( e ) to 

( n ) of section 123 of the Act : 
Provided that any amendment aforsaid to the existing rules 
and orders, not advantageous to an employee , shall not he 
made applicable to such employec unle : s the Board ob 
tains the previous sanction of the Central Government , 

5. Form of Receipt : The receipt to he given in pursuance 
of sub - section ( 2 ) of section 42 of the Act shall, as far as 
practicable , be in the form set out in the Aprendix to these 
regulations . 

6 . Period of Noticc : The period within which notice of 
loss or damage shall be given under sub - section ( 2 ) of sec 
tlon 43 of the Act shall he seven clear working days from 
the date of taking charge of such foods under sub -section 
( 2 ) of section 42 of the Act. 

7 . Period of Responsibility : No responsibility shall attach 
to the Board under section 43 of the Act after a period of 
seven clear working days from the date of taking charge of 
the goods by the Board , in respect of such goods. 

Explanation . - In computing the period of seven clear 
working days referred to in this regulation or regulation 6 . 
Account shall nl be taken of the day of taking charge of 
the goods . 

[F . No. PTB- 16 /781 


G .S . R . 97( E ). - In exercise of the powers conferred by section 
126 , read with sections 28 and 134 , of the Major Port Trusts 
Act, 1963 ( 38 of 1963), the Central Government hereby makes 
the following first regulations, namely : 

1 , Short title and commencement : - ( 1 ) These regulations 
may be called the Tuticorin Port Trust (Adaptation of 
Rules ) Regulations, 1979, 

(2 ) They shall come into force on the 1st day of April, 
1979 . 

2 . Application :- - Tey shall apply to the Port Trust of 
Tuticorin 

3. Definitions : -- In these regulations, unless the context 
otherwise requires, 

(a ) “ Act" means the Major Port Trusts Act, 1963: 
(b ) " appointed day " means the date on which the Act 

is made applicable to the Port Tuticorin ; 


Printed in Triplicato 


S . 


N 


APPENDIX 

(Sce Regulation 5) 
Book No . . . . . . 
Cargo Handlod by Oang No . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PORT OF TUTICORIN 

RECEIPT FOR IMPORT CARGO . 
Boat No. . . . . . . . . . . . . . lire . 
Boat Note No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Landing From Boats/Direct Landing Shift I on . . . . 


S . No. . . . . . . . 
Maistry . . . .. 


Date 


ul 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. . . . . 


. 


. 


L VIII 


Time of Entry 
of Boat No. . . . . . . . 
Tally of Cargo ex . S .S . . . . . . . . . M /s. . . . . 

. . . . . . Agontat 
M . V. 

Berth I, II, III , IV /Mooring 
by Derrick No .. . . . . .. . . . At Hatch No . . . . . . . . 

Time commenced . . . . . . . . , 
Wharf Crane 

Timo finished . 
CONTENTS AND STATE OF CONTENTS UNKNOWN 
Sling Timing of Description Marks Particulars Total Weight 
Remarks 

Remarks 
No . 

or of Tally 

T . Cwt. 
Slings Slings Cargo peckages Numbers 

Qr. Los 
landed clearod clearod 

or Kilos 
- - - - - - - - - - - -- - - - · - - - - - -- -- ... 

- - - - - - - - 


and 


Total 


- 


- 


- 


Received copy of tally sheet. 


Agent Representative 


Port Tally Clark 
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( i) ] 


पौर अधिमानतः विवेश-गामी पोत के प्रथम मेट के रूप में 

कम से कम छह माम का अनुभव होना चाहिए, 
( ख ) शारीरिक स्वस्थमा प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी से 

प्राप्त करेगा जो उसे प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा विहित किया 


जाए , 


सा०कामि० 98 ( अ ! ...-- कन्द्रीय सरकार , महापत्तम न्यास अधिनियम 
196 3 ( 10963 का 3.5 ) की धारा 28 भौर धारा 126 के पाथ पठित 
धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए निम्नलिखित प्रिनिगम बनाती है, अर्थात् :--- 
___ 1 . संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : --- ( 1 ) इन विनियमों का मंक्षिप्त नाम 
तूतीकोरिन पत्तन (पास्मट प्राधिकरण ) विनिमय , 1979 है । 

( 2 ) ये अप्रैल 1, 1979 को प्रवृत होगे । 

2. परिभाषाएं :- - इन विनियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यपा 
अपेक्षित न हों --- 
( क ) “बोर्ड ", " अध्यक्ष " और " उपाध्यक्ष " के वही अर्थ होंगे जो 

महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 में है , 
( म्म ) " उपमरक्षक " से पतन का उपसंरक्षक तथा ऐसा अधिकारी 

अभिप्रेत है जिसमें पोत चालक का निवेशन और प्रबंध निहित है , 
( ग ) “ अवरगाह मास्टर " से उस मप में ऐसे कर्तव्यों का पालन करने 

के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो 

ममय - समय पर उपसंरक्षक द्वारा उसे सौंपे जाए , 
( अ ) " अनिवार्य पोत चालन जल की मीमाप " से ऐमी सीमाएं अभि 

प्रेत हैं जो किमी पत्तन के संबंध में भारतीय पनन अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 15) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में 

परिभाषित है । 
( 6 ) " पाइलट " मे अभिघेत है बोर्ड द्वारा, केन्द्रीय सरकार के 

प्राधिकरण के अधीन रहते हुए , उस रूप में कार्य करने के लिए 
वैध रूप में नियुक्त तथा प्रमुशप्त ऐमा कोई व्यक्ति जो पतन 
में किसी जलयान को पाइलट कर मके जमा कि उसे उप 

संरक्षक /बंदरगाह मास्टर निविष्ट करे । 
3. पाइलटों पर बंदरगाह मास्टर का नियंत्रणः - - बदरगाह मास्टर 
का जलयामों के पोत घालन भार पर नियंत्रण होगा जब वे किसी पत्तन 
में प्रवेश कर रहें हो या उससे बाहर जा रहे हों अथवा बांधे जा रहे 
हों या लंगर में पड़े हों या पसन के किसी गोवी में लंगर से हटाए जा 
रहे हों । 

4. पाइलटों का अनुशप्त होना : - - ( 1 ) प्रत्येक पाइलट के पास 
तूतीकोरियन पत्तन के लिए पाइलट के कर्तव्यो का पालन करने के लिए 
मनुशप्ति होगी और ऐसी मनुप्ति केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के अधीन 
रहते हुए , बोर्ड द्वारा दी जाएगी और उसके द्वारा प्रति संहरणीय होगी । 

( 2 ) कोई पाइलट , बोर्ड से संबंध तोड़ने पर अपनी अनुज्ञप्ति बोर्ड 
को तत्काल परिदत्त करेगा । 

5. पाइलट मेवा में प्रवेश करने की शर्ते :-~-किसी व्यक्ति को पाइलट 
के रूप में सब तक अनुशप्त नही किया आगगा जब तक कि वह बोई 
का यह समाधान नहीं कर देता है कि वह निम्नलिखित शर्ते पूरी करता है , 
मर्यात : 
( क ) तूतीकोरिस पतन कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता तथा प्रोन्नति ) 

विनियम , 1978 के विनियम 15( 1 ) और 15 ( 2 ) में 

अधिकथित पात्रता की शर्ते, 
( ख ) जब तक कि बोर्ड द्वारा अन्यथा शिथिल न किया गया हो 

उसे परिवीक्षाधीन पाइलट के मप में नियुक्ति की तारीख को 
चौबीस वर्ष से कम और पैतीस वर्ष से अधिक प्रायु का नहीं 

होना चाहिए । 
( ग ) यह नीचे धिनियम 6 में दी गई प्रताप रखता हो । 
6 अभ्यथीं की प्रर्हताए :- - पोस चालन अनुशाप्ति के किसी अभ्यर्थी---- 
( क ) के पास भारत मरकार द्वारा अनुवन मास्टर (विवेश -गामी ) 

की प्रवीणता प्रमाण-पत्र या उसके समतुल्य प्रमाणपन्न होगा 


( ग ) अच्छे चरित्र और मावगी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा , 
( प ) जब तक कि बोर्ड अन्यथा अवधारित न करे परिवीक्षाधीन 

प्रशिक्षण के लिए कम से कम छह मास कार्य करेगा, प्रशिक्षण 
समाप्त होने पर परिवीक्षार्थी यदि बंदरगाह मास्टर द्वारा सिफा 
रिश की जाए और उप- संरक्षफ के अनुमोदन के अधीन रहते 
हुए, अपनी पोत पाइलट से संबंधित अर्हतामों के परीक्षण 

के लिए भावेदन करेगा । 
( 2 ) पोत चालन अनुमप्ति के लिए फीस बोर धारा समय -समय पर 
विहित की जाएगी । 

परीक्षा के विषय : --परीक्षा के लिए निम्नलिखित विषय होंगे , मति: 
(i ) पत्तन में नौ परिवहन से संबंधित विनियम तथा नियम , 
(ii ) पसन सीमानों के भीतर किन्हीं दो स्थानों के बीच मार्ग तथा 

दूरी, 
( iii) ज्वार-भाटे के उतार और बहाव , 
( iv ) गहराई और गंभीरता मापन के प्रकार , 
( v ) पत्तन के भीतर लंगरगाहों, चट्टानों, रेती तथा अन्य खतरों , 

सीमाचिहम, बोया और बीकम पौर प्रकाश , 
( vi ) पोत और स्टीमरों का प्रबंध, और ज्वार भाटे के ममय लंगर 

__ में लाने का ढंग और उन्हें साफ रखमा , 
( vii ) किसी जलयाम को सभी परिस्थितियों में संभालना , 
( viii ) बांधना, खोलना तथा नीचे जामा , 
(ix ) पमन के संदरगाह यान नियम , 
( x ) पत्तन के सुरक्षा नियम , 
( xi ) फरन्तीन नियम , 
( xii ) भारतीय पत्तम अधिनियम , 1908 ( 1908 का 15 ) और 

महापत्तन स्यास अधिनियम , 1963 ( 1863 का 38 ) , 

और 
( xiii ) ऐसे अन्य विषय जो परीक्षा समिति द्वारा इस मिमित्त प्रवधा 

रित किए जाएं । 
8. परीक्षा समिति : - - बोर्ड द्वारा विहित रीति से , परीक्षा समिति , 
जो निम्नलिखित रूप में गठित की जाएगी, परीक्षा लेगी : - - 

( 1 ) उप -संरक्षक ( अध्यक्ष ), 
( 2 ) बंदरगाह मास्टर , और उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा 

नाम -निर्देशित कोई अन्य सामुद्रिक अधिकारी , 
( 3 ) विवेश-गामी पोत का कोई मास्टर । 

9. परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफलता : - - परिवीक्षाधीन व्यक्ति को 
उसकी नियुक्ति के मौ मास के भीतर विनिर्दिष्ट परीक्षा में असफल रहने 
पर , मेवान्मोचित किया जा सकेगा । 

___ 10. पाइलट पहचान ध्वज : - ( 1 ) प्रत्येक पाइलट को एक पहचान 
ध्वज दिया जाएगा जो उसके भारत माधन के जलयान के ऊपर ऐसे 
म्थान पर फहराया जाएगा जहां से उसे अन्य संकेतों की अपेक्षा सुस्पष्टता 
में देखा जा सके । 

( 2 ) संकेत स्टशम पर एक वैसा ही ध्वज फहराया गया जलयान 
में संसूचना के लिए प्रयोग किया जाएगा, जब पाइलट फलक पर हो । 
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( 3 ) विनियम ( 1 ) और ( 2 ) में अंतर्विष्ट किसी पास के होते 
हुए भी , पाइलट पत्तन नियन्त्रण से वि०एच०एफ० संसूचना बनाए रखेगा 
पौर पत्तन नियंत्रण से भेजे गए सभी प्रमुवेशों का पालन करेगा । 

11. प्राधिकारी के आदेश का पाइलटों द्वारा पालन किया जामा : -- 
बोर्ड , उपसंरक्षक और/ या बंदरगाह मास्टर द्वारा दिए गए या जारी किए 
गए सभी विधिपूर्ण प्रादेशों और विनियमों का पाइलट द्वारा पालन और 
उनका निष्पादन किया जाएगा । 

12. पाइलट का प्राचार : - - ( 1 ) प्रत्येक पाइलट हर समय संयम 
का प्रयोग करेगा तथा जलयान के भारसाधन के दौरान हर समय जलयान 
की सुरक्षा , उसके समीप के अन्य जलयानों और पत्तन की अन्य संपत्ति , 
प्रतिष्ठापनों और यानों की सुरक्षा के लिए अधिकतम देखरेख तथा सस्परता 
बरतेगा । 

( 2 ) जब जलयान रास्ते में हो और यदि मावश्यकता हो तो वह 
उसके पथप्रदर्शन संबंधी, प्रतिध्वनि गंभीरता मापी राजर और/ या पम्प कोई 
मौ परिवहन संबंधी सहायता जारी रखेगा और जलयान के स्वामी , समा 
पेशफ मास्टर अधिकारी के लिखित प्रादेश के बिना जलपान को भू -प्रस्त 
नहीं करेगा । 

( 3 ) उप विनियम ( 2 ) में से अंतर्विष्ट उपबंधों के होते हुए , पाइलट 
मास्टर विशेष परिस्थितियों में ऐसी उचित कार्यवाही कर सकेगा जो पत्तन , 
पत्तम की सभी संपत्ति प्रतिष्ठानों , नी परिवहन स्त्रोत, अन्य पोतों और 
यानों का , पोतों और उसके उपयोग कर्तामों के व्यापक हित में , बचाव 
के लिए प्रावश्यक हो । 

13. जलयान के मास्टर मादि के साथ पाइलट का बर्ताव :----प्रत्येक 
पाइलट अपने भार-साधन के किसी अलयान के स्वामी, मास्टर और अधि 
कारियों के प्रति शिष्टाचार का व्यवहार करेगा । पाइलट , उप -संरक्षक 
या बंदरगाह मास्टर को प्रत्येक ऐसे दृष्टांत की जानकारी देगा जब मास्टर 
या समावेशफ अधिकारी ने अशिष्ट उंग से व्यवहार किया । 

14. पाइलटों द्वारा अपनी सेवाओं के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त किया 
जाना : - ( 1 ) प्रत्येक पाइलट , अलयान के फलक पर पाते समय , मास्टर 
को अपने पहुंचने रवानगी की रिपोर्ट वेगा, जो रिपोर्ट में अपने हस्ताक्षर 
सहित सभी अपेक्षित विशिष्टियां दर्ज करेगा । 

( 2 ) जब पाइलट की ड्यूटी पूरी हो जाती है तो परिवहन और 
लंगर डालने संबंधी प्रमाणपत्नों को पाइलट द्वारा भरा जाएगा और उसे 
मास्टर के हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । 
___ 15. पाइलटों का जलयामों के फलक पर अच्छे समय पर जाना : - - 
प्रत्येक पाइलट, बाहर जाने वाले या ऐसे लंगर से जिसमें वह पड़ा है 
बाहर निकाला जाने वाला है, प्रत्येक जलयान को भारसाधन में लेने से 
पहले , फलक पर जाएगा और अपने बारे में मास्टर या फमान आफिसर 
को नियत समय पर रिपोर्ट करेगा । पाइलट इस विषय से संबंधित न्यू 
तूतीकोरिन पत्तन पर प्रवृत्त नियमों का पालन करेगा । 

___ 16. पाइलट द्वारा ड्यूटी पर अपने साथ अपनी अनुज्ञप्ति प्रादि का 
रखा जाना : --प्रत्येक पाइलट जब वह स्यूटी पर हो तब वह हमेशा 
अपनी अनुज्ञप्ति पत्तन के लिए शासकीय ज्वार-भाटा -सारणी , उस समय 
प्रवृत पत्तन नियमो और पोत चालम विनियमों की एक एक प्रति , साप 
रखेगा । 
____ 17. वास सुविधा और भोजन की व्यवस्था :---- प्रत्येक पाइलट को 
उचिप्त वास- सुविधा के लिए उपबंध किया जाएगा और उसे 7 बजे पूर्वाह न 
से 9 बजे पूर्वाहन के बीच जलपान और 12 बजे दोपहर से 2 बजे अप 
राहन के बीच दिन का भोजन तपा 6 बजे अपराहन से 8 बजे अपराहन 
( भारतीय समय के अनुसार ) रात का भोजन दिया जाएगा । पाइलट 
जलयान को लंगर में या बंदरगाह के साथ छोड़ सकेगा तथा भोजन करने 
के लिए जा सकेगा यदि उसे भोजन नहीं मिला है । किन्तु इस बात को 
उपसंरक्षक बंदरगाह मास्टर की जानकारी में लाया जाना चाहिए । 
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18. पाइलटों द्वारा यह देखा जाना कि लंगर जलयान को निकलने 
के लिए तैयार है : - - प्रत्येक पाइलट बाहर जाने वाले किसी जलयान 
को भारसाधन में लेने से पूर्व जलयान के मास्टर भारसाधक अधिकारी से 
यह पूछ सकेगा कि जलयान सभी प्रकार से पर्यास् उसका इंजिन , स्टीय 
रिंगगियर, टेलिग्राफ , मलन -बर्खा, बोधने वाले विच , नौपरिवहन संबंधी 
प्रकाश तथा सकेस , विश्वस्त संकेत के लिए सीटी/ भोंपू नैयार है तथा यह 
भी पूछ सकेगा कि लंगर तुरंत जाने के लिए तैयार है । 
_____ 19. पाइलटों द्वारा साक्ष्य दिया जाना : - - कोई पाइलट किसी ऐसे 
परीक्षण या जाम में जिसमें वह कोई पक्षकारी नहीं है साक्ष्य देने के लिए 
तब तक हाजिर नहीं होगा जब तक कि वह उप -संरक्षक की अनुज्ञा के 
बिना सपीना के अधीन हो और यदि सपीना के अधीन किसी पाइलट 
को साक्ष्य वेमा है तो वह उस तथ्य को उप -संरक्षक को तत्काल लिखिम 
रूप में रिपोर्ट करेगा । 
___ 20. पाइलटों द्वारा नौपरिवहन संबंधी मिहन पादि में किसी परि 
वर्तन की जानकारी विया आमा :- - प्रत्येक ऐसा पाइलट , जिस मे जलमार्ग 
की गहराई में कोई परिवर्तन देखा है अथवा यह महसूस किया है कि 
कोई बोया, संकेत वीप या प्रकाशन- जलयान यह गया है टूट गया है उसे 
नुकसान पहुंचा है या वर्तमान स्थिति से हट गया है या किसी ऐसी परि 
स्थिति से अवगत हो गया है जो नौपरिवहन की सुरक्षा को प्रभावित 
कर सकती है, उपसंरक्षक और संवरगाह मास्टर को तुरन्त लिखित सूचना 
बैगा । इसको बंदरगाह मास्टर की लाग बुक में भी अभिलिखित किया 
जाएगा । 

21. पाइलट मा दुर्घटना रिपोर्ट देना : -- प्रत्येक पाइलट , किसी ऐसी 
दुर्घटना के हो जाने के पश्चात् जिससे उसके भार साधन का कोई जलयान 
संबंधित है, तुरंत उप- संरक्षक और/ या मेवरगाह मास्टर को सप्यों की बाबत 
शीघ्र दुर्घटना से संबंधित रिपोर्ट करेगा और उसके पश्चात् बंदरगाह मास्टर 
की मार्फत उप - संरक्षक को उक्त घटना के चौबीस घंटे के भीतर लिखित 
रिपोर्ट देगा जिसमें नुकसानी की बाबत सभी म्योरे दुर्घटना के कारण 
और उसके लिए जिम्मेवारी होगी । 

22. बंदरगाह मास्टर द्वारा जलयानों के पाइलटों की हाजिरी विनिय 
मित किया जाना : - बदरगाह मास्टर द्वारा समुद्रतट की ड्यूटी के ऐसे 
पाइलटों को जलयानों पर सैनात करेगा जिनकी सेवाएं वहां अपेक्षित हों 
और एक चक्रानुक्रम वर्शाने वाली ऐसी सूची तैयार की जाएगी जिसके 
अनुसार ऐसे जलयानों को पाठलट ( उनके संबंधित वर्गों को ध्यान में 
रखते हुए ) आबंटित किये जाएंगे । उक्त सूची उप -संरक्षक या बंदरगाह 
मास्टर के कार्यालय में रखी जायेगी । 


23, बहिर्गामी जलयान के संबंध में पाइलट की ड्यूटी का प्रारम्भ 
होना :--- बहिर्गामी जलयान के संबंध में किसी पाइलट की ड्यूटी उम 
समय से प्रारंभ होगी जम " स्टेशन " काल किए जाते हैं और पाइलट 
मौ परिवहन बिज की पोर समुद्र में यथास्थिति , पाट, पोतघाट, गोवी , 
जेटी या संगरगाह से बहिर्गामी जलयान को पाइलट करने के लिए अग्रसर 
हो गया है । 

24. बहिर्गामी जलयान के संबंध में पाइलट की ड्यूटी की समाप्ति : 
बहिर्गामी अलयान के संबंध में किसी पाइलट की स्यूटी तब समाप्त होगी 
जब वह जलयाम को अनिवार्य पोत चालन जल की सीमा तक ( या ऐसी 
व्यवस्था तक कि मास्टर/ कमान माफिसर यह समझने लगे कि किसी पाइलट 
की सेवामों की अम कोई प्रावश्यकता नहीं है तथा पाइलट भी अपनी 
राय में यह महसूस करने लगे कि विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार मास्टर 
कमान प्राफिसर समुद्र से बाहर जलयाम को सुरक्षित रूप में लेजा मकते 


25. अंतर्गामी जलयानों के बारे में पाइलट की ड्यूटी का प्रारंभ 
होना : - - अंतर्गामी जलयान के संबंध में किमी पाइलट की ड्यूटी उस समय 
से प्रारंभ होगी अब वह जलयान पर जाकर नौपरिवहन विज की और 
अग्रसर हो गया है और बंदरगाह में जलयान को अंदर की भोर लाने के 
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- 


- 


31. पाइलट की वर्वी : - प्रत्येक पाइलट जब वह ड्यूटी पर हो 
ऐसी वर्षी पहनेगा जो बोर्ड द्वारा विहित की जाए । 
___ 32. निर्वचन : — यदि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में कोई 
प्रश्न उठता है तो उसे विनिश्चय के लिए बोर्ड को निर्विष्ट किया जाएगा । 

[ सं० पी०जी० एल०- 29/ 78] 


G . S. R. 98 ( E ). . - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to sub -section ( 1) of section 24 , read with section 
28 and section 126 , of the Major Port Trusts Act, 1963 
( 38 of 1963) the Central Government hereby makes the 
following regulations , namely : 


लिए अपने भारसाधन में ले लिया है और जब उक्त जलयान पत्तम की 
पनिथार्य पोलमालन की सीमा के अंदर प्रवेश करे । 

26. जलयान पर पहुंचाने के पश्चात् पाइलट द्वारा कार्यवाही किया 
जाना :- - कोई पाइलट , जब यह किसी जलयान पर पहुंचसा है, तो यह - - 
( क ) मह अभिनिश्चित करेगा कि समुद्रयात्रा के दौरान जलयान के 

फलक पर के व्यक्तियों के बीच उस समय प्रवृत्त पत्तम फरन्तीन 
नियमों में विनिर्दिष्ट प्रकार का कोई संक्रामक रोग है अथवा 
रहा था , यदि ऐसा कोई रोग था या रहा है तो वह जलयान 
को लंगर में आल देगा , करन्तीन संकेत देगा और उक्त नियमों 

में इम निमित्त अंतर्विष्ट अनुदेशों को क्रियान्वित करेगा; 
( ख ) जलयान का वर्तमान ड्राफ्ट अभिनिश्चित करेगा और यह देखेगा 

कि दोनों लंगर जाने के लिए खुले हैं, यह भी देखेगा कि 
राष्ट्रीय पोत ध्वज फहराए गए हैं और जलयान का नाम 
वर्शित करने वाला ध्वज तथा अन्य संकेत जो समय -समय पर 
पत्तन नियम द्वारा अपेक्षित है, ऐसी रीति से फहराए गए हैं 

जिससे कि वे संकेत स्टेशन से साफ देखे जा सकें । । 
27. अन्तर्गामी जलयान के संबंध में पाइलट की ड्यूटी की समाप्ति : --- 
अन्तर्गामी जलयान के संबंध में किसी पाइलट की ड्यूटी तब समाप्त होगी 
जब जलयान सुरक्षित उंग से यथास्थिति , किसी घाट , पोतघाट , गोवी , 
जैटी या लंगरगाह में बांध दिया गया है या लंगर में डाल दिया गया 


1 . Short title and commencement. - ( 1 ) These regulations 
may be called the Tuticorin Port (Authorisation of Piloty ) 
Regulations, 1979 , 

( 2 ) They shall come into force on the 1st day of April, 
1979 . 


2 . Definitions -- In these regulations, unless the context 
otherwise requires, 
(a ) " Board " , " Chalrman " and " Deputy Chairman " shall 

have the meanings assigned to them in the Major 

Port Trusts Act , 19633; 
( b ) " Deputy Conservator " means the Deputy Conservator 

of the Port and the officer in whom the direction 

and management of pilotage arc vested ; 
( c) " Harbour Master " means the officer appointed as 

such by the Board to perform such duties as may, 
from time to time, be assigned to him by the 
Deputy Conservator ; 


28. जलयानों को गतिमान करना :--- ( 1 ) जब तक कि मास्टर 
फलक पर न हो , कोई भी पाइलट, जहां कोई मलयान घालू है, पत्तन 
के भीतर जलयान की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गतिमान नहीं 
करेगा अपवा गतिमान करने के लिए निवेश नहीं देगा । 

( 2 ) जहाँ मास्टर, जलयान को गतिमान होने से पहले ही , छोड़ 
देता है, यहो पाइलट जलयान को ऐसी सुरक्षित अवस्था में लंगर डालने 
के लिए निदेश देगा जिसमें कि मास्टर उसमें आसानी से पहुंच सके और 
तब तक गतिमान करने के लिए निवेश नहीं देगा जब तक कि जलयान 
का मास्टर वापस न पा जाए । 

( 3 ) प्रारंभ से अंत तक जलयान को गतिमान करने के लिए, फलक 
पर अफिसरों और कर्मीवल की संख्या और जो ड्यूटी के लिए उपलब्ध 
हैं , उस संख्या से कम नहीं होगी जो कोई ड्यूटी पालन करने के लिए 
पर्याप्त है, और यदि कोई पाइलट फिसी जलयान के फलक पर जाने पर 
यह समझता है कि उक्त संख्या पर्याप्त नहीं है तो वह मास्टर का ध्यान 
पत्तन नियमों की ओर दिलाएगा और गतिमान करने से इंकार कर देगा । 


( d ) " limits of compulsory pilotage waters " means the 

limits defined in relation to the port under sub 
section (2 ) of section 4 of the Indian Ports Act, 

1908 ( 15 of 1908) ; 
( e ) " pilot" means a person lawfully appointed and licens 

ed as such by the Board subject to the authorisation 
of the Central Government, to pilot in the Port any 
vesse ) as directed by tho Deputy Conservator /Har 

bour Master . 
3. Harbour Master s Control over Pilots. — The Harbour 
Master shall have control over pilots in pilotage charge of 
Vossels while entering or leaving the port or mooring or 
borthing or unberthing at any berth in the port. 

4. Pilots to be licensed. - ( 1 ) Every pilot shall hold a licence 
to perform the duties of a pilot for the Port of Tuticorin and 
such licence, subject to the sanction of the Central Govera 
ment, may be issued and be revocable by the Board . 

( 2 ) A pilot severing his connection with the Board shal ] 
forthwith deliver his licence to the Board . 

S. Conditions for joining the Pilot Service.- - A person shall 
not be licensed as a pilot unless and until he satisfies the 
Board that he fulfils the following conditions -- - 
( a ) The conditions of eligibility laid down in regulations 

15 ( 1 ) and 15( 2 ) of the Tuticorin Port Employees 
( Recruitment , Seniority and Promotion) Regulations, 

1978%3B 
(b ) that on the date of appointment as a Probationer 

Pilot , he is of an age not below 24 and not exceed . 
Ing 35 years unless otherwise relaxed by the Board : 


स्पष्टीकरण :----इस विनियम "मास्टर " पद के अन्तर्गत मास्टर के 
अपने पद के कर्तव्यों के पालन करने में निःशक्त हो जाने की दशा में 
सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रथम या अन्य आफिसर मास्टर के कृत्य करेंगे । 
____ 29. अनुज्ञप्ति का खो जाना :- - कोई पाइलट, जब उसको अनुशस्ति 
खो जाती है, तो वह उस निमित्त सूचना तत्काल उपसंरक्षक को देगा । 
सूचना में उन परिस्थितियों का वर्णन करेगा जिनमें अनुशप्ति खो गई थी 
पौर उपसंरक्षक , जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है 
कि भनुशप्ति मा खो जाना पाइलट के प्रवचार के कारण नहीं हुमा है , 
बोर्ड द्वारा अनुशप्ति की दूसरी प्रति मंजूर करने तक , एक प्रस्थायी अनु 
शप्ति जारी करेगा । 


and 


30. पाइलटों द्वारा पार्टी का परीक्षण किया जाना : -- प्रत्येक पाइलट , 
उपसंरक्षक या बंदरगाह मास्टर के कार्यालय में , पत्तन के नवीनतम रेखा को 
मौर चार्टी से अपने को परिचित करने के लिए जाएगा मौर पत्तन से 
संबंधित कोई अन्य जानकारी अभिनिश्चत करेगा और अपनी प्रत्येक दिन 
की मौ परिवहन ड्यूटी को पूरा करने के पश्चात् बंदरगाह मास्टर की 
लाग मुफ को भी भरेगा । 


( c ) thaot he possosses the qualifications detailed in regula 

___ tion 6 below . 
6. Qualifications of Candidates. - ( 1) A candidate for i 
Pilotage Licence shall : 
(a ) be in possession of a certificate of competency 23 

Master ( Foreign- going ( granted by the Government 
of India or its cquivalent and should have , prefer 
ably , experience of at least six months as First Mate 

on a foreign - going ship ; 
(b ) obtain a certifiate of phyiscal fitness from yuch madi. 

cal authority as may be prescribed by the Board 
for the purpose ; 
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(c) produce certificates of good character and sobriety ; 
( d) unless the Board otherwise determines, serve a period 

of probationary training of not less than 6 months; 
on complction of the training the probationer may , 
I recominended by the Harbour Master and subject 
to the approval of the Deputy Conservator, apply 

to be examined as to his qualifications to pilotships. 
(2 ) The foc for a Pilotage Licence shall be prescribed by 
the Board from time to time, 

7. Subjects of Examination . The subjects for the exams 
nation shall include following, namely : 
(i) Regulations and Rules relating to navigation in the 

port : 
( 11 ) the course and distance between any two places within 

the Port limits ; 
( iii) the ebb and flow of tides ; 
(iv ) the depth and character of soundings , 
(v ) The anchorages , rocks, shoals and other dangers , thu 

land marks , buoys and beacons and lights within the 

Port ; 
( vi) The management of ships and steamers , how to bring 

them to anchor and to keep them clear on their 

anchors in a tideway ; 
(vil) to handle a vessel under all conditions ; 
( viii) to moor, unmoor and get under-way ; 
(ix ) Harbour Craft Rules of the Port 
( x ) Şafety Rules of the Port : 
( xi) Quarantine Rules ; 
(xii) The Indian Ports Act 1908 (15 of 1908 ) and illo 

Major Port Trusts Act , 1963 ( 38 of 1963); and 
(xiil) Such other subjects as may be determined by the 

Examiuation Committeo in this behalf, 
8 . Examination Committee . -- Thc cxamination shall be 
conducted in the manner prescribed by the Board by ali 
Examination Committee constituted as follows :-- - 

( 1 ) The Deputy Conservator (Chairman ) ; 
( 2 ) The Harbour Master , and in his absence, another 

marinc officer nominated by the Chairman , 
(3 ) A Master of a Foreign -going ship . 
9 . Failure to Pass an Examination . In the event of a pro 
balioner failing to pass the specified examination within nino 
monthy of his appointment, he will be liable to be discharged . 

10 . Pilot s Distinguishing Flag. - ( 1 ) Each pilot shall be pro 
vided with a distinguishing flag, which is to be hoisted on 
the vessel while in his charge in a position where it can best 
be seen distinct from other signals . 

(2 ) A similar flag hoisted at the signal station shall be used 
in communicating with the vessel when the pilot is on board . 

( 3 ) Notwithstanding anything contained in sub -regulations 
( 1 ) and ( 2 ) the pilot shall also maintain VHF communication 
with the Port Control and obey all instructiony conveyed 
from the Port Control. 

11 . Pilots to oboy the order of the authority .- - A pilot shall 
obey and execute all lawful orders and regulations viven or 
issued by the Board , the Deputy Conservator and /or the 
Harbour Master . 

12 . Pilot s Behaviour. - ( 1) Every pilot shall at all times 
exercise strict sobriety and shall throughout the time he is in 
charge of a vessel, Lise bis utmost carc and diligence for her 
safety , the safety of all other vessels in the proximity and 
ull port property , installations and crafts, 

(2 ) He shall , when necessary , keep the lead , Echo -sounder, 
Radar and / or any other navigational aid going while the 
vessel is under -way and shall not lay the vessel a ground 
without a written order from thc owner, Master /Officer in 
command of the vessel. 

( 3 ) Notwithstanding the provisions contained in sub -regula 
tion ( 2 ) , the Pilot shall take such appropriate action in tho 
special circumstances of the case as may be necessary to 
safeguard the port, all port property , installations , navigational 
channel, other ships and crafts in the port in the larger inte 
rests of the port and her users. 


Officers of any vessel under his charge. The Pilot will bring 
to the attention of the Deputy Conservator or Harbour Master 
any instances when the Master or Officer -in - command behaved 
in an uncivil manner. 

14 . Pilots to obtain certificate of services performed by 
them . - ( 1 ) A pilot shall , on boarding a vessel, hand the 
Arrival / Departure report to the Master , who shall enter in 
the report all the required particulars over his signature . 

( 2 ) Transporting and Anchoring Certificates shall be filled 
in by the pilot and presented to the Master for signature when 
the duties of the pilot are completed . 

15 . Pilots to go on board vessels in good time. A pilot 
about to take charge of a vessel which is oulward bound , 
or which is about to be moved from the berth in which sho 
is lying, shall go on board and report himself to the Master / 
Officer in command at the time appointed . The pilot shall 
comply with the rules in force on the subject at the Port of 
New Tuticorin . 

16 . Pilots when on duty to carry with them their licence , 
etc . - A pilot when on duty shall always have with bim his 
licence , an ollicial Tide Table for the port, a copy of the 
Port Rules and the Pilotage Regulations for the time being 
in force . 

17 . Provision for accommodation and Food . A pilot shall, 
if necessary , be provided with reaşonable accommodafion , and 
shall be supplied with breakfast between 7 A . M . and 9 A . M . 
lunch between 12 Noon and 2 P . M . and dinner betwcen 6 
P . M , and 8 . P . M . ( I. S . T .) The pilot may lçave the vesscl at 
anchor or alongside in the harbour and go for his mcals 
if not provided with food . This matter, should , however, 
bo brought to the attention of the Deputy Conservator Har 
bour Master. 

18 . Pilots to see that anchors are rcady to let go . A pilot, 
before taking charge of an outward - bound vessel, shall enquire 
the Master /Officer -in - chargo of the vessel that the vessel 
is in readiness in all respects with regard to hor engines , 
steering gear, Telegraph , Windless , mooring winches , naviga 
tional lights and signals , whistle /siren for sound signals and 
also that anchors are got ready to be let gone instantly . 

19 . Pilots giving cvidence.- - A pilot shall not attend to give 
evidence on any trial or inquiry to which he is not a party 
unless under sub - poena without the permission of the Deputy 
Conservator and a pilot under sub - poena to give evidencc 
shall forthwith report the fact in writing to the Deputy Con 
servator . 

20 . Pilots to give information of any alterations in Naviga 
tional marks, etc . - A pilot who has observed any alteration 
in the depth of the channcls or noticed that any bugys , bea 
cons or light vessels have been driven away , biohen down , 
damaged , or shifted from position or become awarc of any 
circumstances likely to affect the safety of navigation , shall 
forthwith send a detailed report thereof in writing to the 
Deputy Conservator and l-Iarbour Master . The judhe 102 , 
be rccorded in the Harbour Master s Log Book algo . 

21. Pilots to report casualties. A pilot shall , immediately 
after the occurrence of any accident involving any vessel in 
his charge , report the facts relating to the accident to the 
Deputy Conservator and / or the Harbour Master as soon as 
possible followed by a report in writing to the Deputy Con 
servator through the Harbour Master , with all details of 
damages , Teasons for the accident and the responsibility for 
the samo within 24 hours of the occurrence . 

22 . Harbour Master to regulate attendance of pilots on 
be kept in the office of the Deputy Conservator or Harbour 
Master to vessels requiring their services and 21st 
showing the rotation in which pilota (having regard to their 
respective classes) are to be allotted to such vessels, shall 
be kept in the office of the Deputy Conservator or Harbour 
Master , 

23. Commencement of Pilot s duties in regard to outward 
bound vessel. The duties of a pilot in regard to an outward 
bound vessel shall commence from the time " Stations" are 
called and the pilot has proceçded to the navigational bridge 
for the purposes of piloting the outward - bound vessel to 
sea from tho wharf, pier, borth , jetty or anchorage as the 
case may be. 

24. Ceaser of Pilot s duties in regard to outward bound 
Veysel. - The duties of a pilot in regard to an outward -bound 
vessel shall cease when he has piloted the vessel to the limits 
of the compulsory pilotage waters (or to such a position that 
the Master /Officer -in -Command doos not consider it necessary 


13 . Pilot s behaviour towards the Master of the vessel etc . 
A pilot shall show due civility to the owner , Master and 
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सा० का० मि०99 ( अ) . - केन्द्रीय सरकार , महापसन न्यास अधिनियम, 
1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 के साथ पठित धारा 126 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती 
है, अर्थात : 


1. संक्षिप्त नाम , प्रारंभ और लागू होना : --- 

( 1 ) इन नियमों का नाम तूतीकोरिन पत्तन कर्मचारी ( अस्थायी 
सेवा ) विनियम , 1979 है । 


to engage the services of the pilot any more and the pilot 
also in his opinion feels that in the prevailing circumstancos 
that the Master /Officer -in - command can safely take tho vessel 
out to see) . 

25. Commencement of Pilot s duties in regard to inward 
bound vessel. — The duties of a pilot in regard to an inward 
bound vessel shall commence after he has boarded the vsegel 
qad proceeded to the navigational bridge and taken charge 
from the Master for the purposeg of piloting the vessel 
inward into the harbour and when thự said vessel enters the 
compulsory pilotage limits of the port . 

26. Action to be taken by a pilot on boarding a vessel... 
A pilot , on boarding the vessel, shall : 
( a ) ascertain whether there is, or has been during the 

voyage any infectious diseases of the nature spo 
cified in thọ Port Quarantino Rules for the time 
being in force , among tho persons on board the 
veggel ; if there is or has been any such disease he 
shall anchor the vessel, hoist the quaruntine signal 
and carry out the instructions contained in the said 

rules in this behalf ; 
( b ) ascertain the vessel s present draft and see that both 

anchors are clear to be let gone; see that the No 
tional Ensign is hoisted and that the flags denoting 
the name of the vessel and any other signals, as 
required under the Port Rules from time to time, are 
holsted in such a manner as to be clearly seen from 

the Port Signal Station . 
27 . Ceaser of Pilot s duties in regard to inward -bound 
vessel. — The duties of a pilot in regard to any inward -bound 
vessel shall ceaso when the vessel is safely moored or an 
chored at any wharf , pier, berth , Jetty or anchorage, as the 
case may be . 

28 . Moving of vessels. - ( 1 ) No pilot shall, where the vessel 
is under way , move or direct the moving of any vessel witbin 
the port from one position to another unless the Master is 
on board. 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

( 3 ) ये विनियम ऐसे सभी व्यक्तियों को लागू होंगे जो बोर्ड के 
अधीन कोई पद धारण करते हैं । किन्तु जिनका उस बोर्ड के अधीन किसी 
पद पर कोई धारणाधिकार नहीं है । परम्सु ये विनियम निम्नलिखित को 
लागू नहीं होंगे :--- 

(i ) संविवा पर नियोजित कर्मचारी , 
( ii ) ऐसे कर्मचारी , जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं हैं , 
(iii ) ऐसे कर्मचारी जिन्हें संदाय, प्राकस्मिकता निधि से किया जाता 


(2 ) Where the Master leaves the vessol before the movement 
is completod , the pilot shall direct the vessel to be anchored 
in such safe position as may be most casily reached by tho 
Master , and shall not give directions to proceed with the 
moving until the return of the Master to the vessel. 


( iv ) अतिरिक्त प्रस्थायी स्थापमों, यदि कोई है, या निर्धारित कर्म 

स्थापनों में नियोजित व्यक्ति , 
( v ) ऐसे अन्य प्रवर्गों के कर्मचारी जिन्हें बोर्ड विनिर्दिष्ट करे । 

2. परिभाषाएं :--.- इम बिनियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा 
अपेक्षित न हो :- - 
(i ) “नियुक्ति प्राधिकारी ” से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे 

तूतीकोरिन पतन कर्मचारी (वर्गीकरण , नियंत्रण और अपील ) 
विनियम , 1979 के अधीन पद पर नियुक्ति करने की शक्ति 

दी गई है, 
(ii ) "कर्मचारी " से बोर्ड का कोई कर्मचारी अभिप्रेत है, 
( iii ) " स्थायीवत सेवा " से उस तारीख से , जिसको विनियम 3 

के अधीन की गई घोषणा प्रभावी होती है, प्रारंभ होने वाली 
अस्थायी सेषा अभिप्रेत है, और यह उस तारीख के बाद 
फर्तव्य और छुट्टी (चिकित्मीय प्रमाणपत्र पर असाधारण छुट्टी 

से भिन्न ) की अवधि से मिल कर बनती है । 
( iv ) "विनिविष्ट पद " से यह विशिष्ट पर या किसी कार में 

पदों का बह विशिष्ट ग्रेड अभिप्रेत है जिसके संबंध में विनियम 
3 अधीन किसी कर्मचारी को स्थायीवत् घोषित किया गया है 


( 3 ) Throughout the moving of the vessel, the number 
of officers and crew on board and available for duty shall not 
bc less than the number sufficient to perform any duty which 
may be required ; and if the pilot on boarding the vessel 
considers that the number is not sufficient, he shall invite the 
Master s attention to the Port Rules and refuse to proceed 
with the moving . 


Explanation . In this regulation , the express " Master " shall 
include the first or other officers duly authorised to act for 
the Master in the event of the Master being incapacitated 
from performing the duties of his office . 


29 . Loss of Licenco . - A pilot losing hig licence gall forth 
with give notice in that behalf to the Deputy Conservator, 
stating the circumstances in which the licence was lost and 
the Deputy Conservator, shall , unless he is satisfied that the 
ins , has not been caused by the pilot s misconduct, issue tho 
pilot a temporary licence pending the grant of a duplicate 
licence by the Board . 


30 . Pilot s Examination of charts. - Every pilot shall attend 
the office of the Deputy Conservator or the Harbour Master 
to acquaint himself with the latest plans and charts of the 
Port and ascortain any other information concerning the port 
and also fill up the Harbour Master s Log Book on comple 
tion of his pilotage duties every day . 


( v ) " अस्थायी सेवा " से बोर्ड के अधीन किसी अस्थायी या किसी 

स्थायी पद पर स्थानापान सेवा अभिप्रेत है । यह कर्तव्य 
और छुट्टी ( चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर प्रसाधारण छुट्टी से भिन्न ) 

की अवधि से मिलकर बमती है , 
( vi ) इसमें प्रयुक्त शब्द और पदों के, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं 

किन्तु महापत्तम न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) 
में परिभाषित हैं , क्रमशः में ही प्रर्ष होंगे जो उस अधिनियम 

में उमके हैं । 
3. सेवा की गणना :- कर्मचारी को निम्नामित दशाओं में स्थायीवत् 
सेवा में माना जाएगा - - 
(i ) यदि यह तीन वर्ष से अधिक बोर्ड की निरन्तर सेवा में रहा 

है, मौर 


31 . Pilot s Uniform .- - A pilot shall woar when on duty such 
uniform as may be prescribed by the Board . 


32. Interpretation. - - If any question ariscs as to the inter 
pretation of these regulations, the same shall be referred 
to the Board for its decision . 
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( ii ) यदि नियुक्ति प्राधिकारी का स्थायीवत् हैसियत में नियोजन के 

लिए उसकी उपयुक्तता की बाबत उमकी मायु , प्रहर्तामों, 
कार्य और चरित्र के बारे में समाधान हो गया है और उसने 

उस प्रभाव की घोषणा बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिए जाने 
___ वाले अनुदेशों के अनुमार, जारी कर दी है । 
स्पष्टीकरण :- - स्थायीवत् सेवा की गणना करने के प्रयोग के लिए 
इन विनियमों के प्रारम्भ में पूर्व पत्नन में की गई सेवा, जिमके अन्तर्गत 
तत्कालीन तूतीकोरिन पत्तन न्यास में की गई सेवा भी है, को भी गणना 
में लिया जाएगा । 

4. स्थायीवत् प्रमाणपत्र का जारी किया जाना : -- विनिमय 3 के 
अधीन की गई घोषणा में यह विशिष्ट पद या किसी कार में पवों का 
घट्ट विशिष्ट मेर जिमके संबंध में घोषणा की गई है, और यह तारीख 
जिसको वह प्रभावी होगी, विनिर्दिष्ट होंगी । 

5. ऐसे कर्मचारियों की सेवा की समाप्ति जो स्थायीवत् नहीं है : - - 
( 1 ) ( क ) उस अस्थायी कर्मचारी की सेवाएं , जो स्थायीवत् सेवा में 

नहीं है, कर्मचारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति 
प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को दी गई लिखित सूचना द्वारा 
किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी । 


तीम मास की समाप्ति के पश्चात् पुनः विचार नहीं किया 

आएगा । 
( ख ) यदि किसी कर्मचारी को उप यिनियम ( i) के अधीन सेवा में 

बहाल कर दिया जाता है तो बहाली के आदेश में निम्नलिखित 

बातें विनिर्दिष्ट की जाएंगी : --- 
( i) वेतन और भत्तों के अनुपात की मात्रा , यदि कोई हो , जो 

कर्मचारी को उसकी सेवाओं की समाप्ति की तारीख और उसकी 

बहाली की तारीख के बीच की अवधि के लिए संदेय है, और 
(ii ) उक्त अवधि किमी विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए कर्तव्य पर 

ध्यतीत की गई अवधि के रूप में मानी जाएगी या नहीं । 
6. शारीरिक अयोग्यता के कारण अस्थायी सेवा की समाप्ति : - -- 
विनियम 5 में किसी बात के होते हुए भी उस प्रस्थायी कर्मचारी की 
सेवाएं , जो स्थायीयत् मेवा में नहीं है, ऐसे प्राधिकारी द्वारा , जो उसकी 
नियुक्ति स्थायी होने की दशा में उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से असमर्थ 
घोषित करने के लिए सक्षम होता , यह घोषित कर दिए जाने पर कि यह 
सेवा में बने रहने के लिए शारीरिक रूप से अयोग्य है , बिना किसी सूचना 
के ही किमी भी ममय समाप्त की जा सकेगी । 

7. स्थायीवत् कर्मचारियों की सेवा की समाप्ति : - - ( 1 ) स्थायीयत् 
सेवा करने वाले कर्मचारी की सेवाएं निम्नलिखित मा में समाप्त की 
जा सकेगी : - - 
(i ) उन्हीं परिस्थितियों में और उसी रीति में जिसमें स्थायी सेवा 

करने वाले कर्मचारी की सेवा समाप्त की जाती है, या 
( ii) जब संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी यह प्रमाणित कर दी कि ऐसे 

कर्मचारियों के लिए , जो स्थायी सेवा में नहीं हैं , उपलब्ध 
पदों की संख्या में कमी हो गई है : 


परन्तु स्थायीवत् सेवा करने वाले कर्मचारियों की सेवायें उप- खण्ड 
( ii ) के अधीन नब तक समाप्त नहीं की जा सकेगी जब तक कि कोई 
ऐसा कर्मचारी जो स्थायी या स्थायीवत् सेवा में नहीं है, उसी ग्रेड का 

और उसी नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन स्थायीयन् सेवा करने वाले 
कर्मचारी द्वारा धारित विनिर्दिष्ट पद जिसे किसी पद को धारण किये 
रहता है : 


( ख ) जब तक नियुक्ति प्राधिकारी और कर्मचारी की परस्पर सहमति 

से अन्यथा करार नहीं हो जाता , ऐमी मूखमा की अवधि एक 

मास होगी , 
परन्तु किसी ऐसे कर्मचारी की मेवा, यथास्थिति, सूचना की अवधि 
के लिए या सूचना में दी गई अवधि एक माग में जितनी कम हो , 
उतनी अवधि के लिए या इम धिनियम के खण्ड ( ख ) के अधीन करार 
की गई किसी अवधि के लिए उसके वेतन और भसों की रकम के समतुल्य 
राशि उसे देकर तत्काल समाप्त की जा सकेगी : 
__ परन्तु यह भी कि प्रनिकरात्मक ( नगर ) और मकान किराया भत्ते , 
जहाँ अनुशे य हैं , सूचना की अवधि समाप्त हो जाने और नियुक्ति प्राधि 
कारी द्वारा यह प्रमाणित कर दिए जाने के पश्चात् देय होंगे कि कर्म 
मारी ने सूचना की अवधि के दौरान निरन्तर उसी स्थान में निवास किया 
है जहां वह अन्त में नियोजित था , और इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया 
जाएगा कि यह प्राज्ञा नहीं की जाती थी कि यह उसी स्थान पर कर्तव्य 
के लिए लौटेगा । 

( 2) ( क ) जहां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी प्रस्थायी कर्मचारी 
की सेवानों को समाप्त करने की कोई सूचना दी गई है या जहां किसी 
ऐसे कर्मचारी की सेवा सूचना की अवधि की समाप्ति पर या वेतन और 
भत्ते देकर तत्काल समाप्त कर दी जाती है, वहां बोर्ड या अध्यक्ष स्थ 
प्रेरणा पर या अन्यथा उस मामले पर पुनः विचार कर सकेगा और उस 
मामले के प्रभिलेख को मंगाकर तथा ऐमी जांच, जैसी वह उचित समझे , 
कर लेने के पश्चात् : --- 
(i ) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि कर 

सकेगा, 
( ii ) सूचना वापस ले सकेगा , या । 
( iii ) कर्मचारी को सेवा में बहाल कर सकेगा, या 
( iv ) मामले में ऐसा अन्य प्रादेश कर सकेगा जैसा वह उचित समझे : 

परंतु निम्नलिखित वशामों में इस उपखण्ड के अधीन किसी मामले 
पर- - 

( i ) उस दशा में जब सूचना दी गई है, सूचना को सारीख से , 
(ii ) उस दशा में जब कोई सूचना नहीं दी गई है, सेवा की समाप्ति 

की सारीग्य से , 


परन्तु यह और कि स्थायीवत् सेवा करने वाले उन कर्मचारियों के 
बीच जिनके विनिर्दिष्ट पद एक ही ग्रेड में और एक ही नियुक्ति 
प्राधिकारी के अधीन हैं , पदों की कमी के फलस्वरूप सेवा की समाप्ति 
सामान्यतः विनिष्ठता के क्रमानुसार की जायेगी : 


परन्तु यह और भी फि जब दिल्ली स्थायीवत् कर्मचारी की सेवायें 
खंड (ii ) के अधीन समाप्त की जाये तो उसे सीन मास की सूचना 
दी जायेगी और यदि , फिसी मामले में , ऐसी सूचना नहीं की जाती , 
तो ऐसे सरकारी सेवक की सेवायें समाप्त करने के लिये सक्षम प्राधिकारी 
की मंजूरी से, यथा -स्थिति, सूचना की अवधि के लिये, या सूचना में 
वस्तुतः दी गई अवधि सीम मास से कितमी कम है उतनी अवधि के 
लिये उसके बेतन और भत्ते के समतुल्य राशि उसको उसी दर से दी 
जायेगी जिस दर से वह उन्हें अपनी सेवा की समाप्ति के तुरन्त पूर्व 
ले रखा था , और यदि वह किसी उपदान का हकदार है, तो उसको ऐसे 
उपदान उस अवधि के लिये नहीं दिया जायेगा जिसके लिये उसे सुषमा 
के बदले कोई राशि दी जाती है । 


( 2 ) इस विनियम की कोई भी बात किन्हीं ऐसे विशेष अनुदेणों पर 
प्रभाष नहीं डालेगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी अनुसूचित जाति या 
अनुसूचित जनजाति के प्रस्थायी कर्मचारियों को मोवित करने की 
रीति और क्रम की बाबत आरी किये गये हों । 
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स्पष्टीकरण : --जिस प्रकार सूतीकोरिन पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण ) जायेगा, उपदान की रकम में इतनी कमी कर सकेगा जितनी वह उषित 
नियंत्रण और अपील ) विनियम , 1979 के अधीन किसी स्थायी कर्मचारी समभे ; 
पर स्थायी प्रास्थिति से अस्थायी प्रास्थिति में अवनति की शास्ति , अधि 

परन्तु यह पौर कि इस विनियम के अधीन देय सेवान्त उपवान 
रोपित नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार किसी स्थायीवत् कर्मचारी को 

की रकम उस रकम से कम नहीं होगी जो ऐसे कर्मचारी को भविष्य निधि 
उसकी अदक्षता या किसी अनुशासनिक कार्यवाही के कारण अस्थायी 

में सरकार के समतुल्य अभिदाय के रूप में उस दशा में उसे मिली होती 
प्रास्थिति में अवनत नहीं किया जा सकता है । 

जब वह अपनी निरन्तर अस्थायी सेवा की तारीखों से किसी अभिदायी 
8 स्थायीवत् कर्मचारियों की सेवा की शर्ते : ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि स्कीम का सदस्य रहा होता । शर्त यह भी होगी कि 
स्थायीवत् , सेवा में है और कोई बिनिविष्ट पद धारण करता है, उस ऐसा समतुल्य अभिवाय किसी भी दशा में उसके वेतन के 8 प्रतिशत से 
मारीख से जिमफी कि उमझी सेवा स्थायीवत् घोषित की गई है, छुट्टी अधिक नहीं होगा । 
भत्तों और अनुशासनिक विषयों के संबंध में सेवा की उम्हीं पातों का हकदार 

( 3 ) इस विनियम के अधीन किसी कर्मचारी को उस दशा में उपदान 
होगा जिनका कि कोई स्थायी कर्मचारी कोई विनिर्दिष्ट पर्व धारण करते 

अनुशैय नहीं होगा : - - 
हए , हकदार होता है । 

( क ) वह अपने पद से त्यागपत्र दे देता है या उसे किसी अनुशास 
9 अस्थायी कर्मचारियो को देय सेवान्त उपदान : ( 1 ) यह अस्थायी 

निक फार्रवाई के रूप में सेवा से हटा दिया जाता है या 
कर्मचारी , जो अधिवपिता पर निवृत्त होता है या सेवा से उन्मोचित कर 

पदच्युत कर दिया जाता है । 
दिया जाता है या आगे सेवा के लिये अशक्त घोषित कर दिया जाता है ,- - 

( ख ) उसे निवृत्ति के पश्चात् पुनः नियोजिस किया जाता है । 
( क ) सेवा के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिये एक मास के वेतन के 

( 4 ) यदि कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशम ) नियम , 1972 
प्राधे की दर से उपदान का पात्र होगा, किन्तु यह तब जब फि 

के नियम 34 के अन्तर्गत आता है तो कर्मचारी की देय उपदान में से 
उमने निवृत्ति , उग्मोचित या अशक्तता के समय तक कम 

अभिदाय के म्हप में दो मास के घेतन के बराबर रकम वसूल कर 
से कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो , 

ली आयेगी । 
( ख ) सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिये एक मास के वेतन की 

( 5 ) यदि इस विनियम के अधीन उपदान का संवाय किसी ऐसे 
घर से उपदान का पात्र होगा , किन्तु यह पन्द्रह मास के कर्मचारी को , जो केन्द्रीय मिविल सेवा (पेंशन ) नियम , 1972 की धारा 
वेतन से या पन्द्रह हजार रुपये से, इनमें से जो भी कम है , 54 के अन्तर्गत महीं प्राता है , या उसके संबंध में कर दिया जाता है तो 
अधिक मही होगा, और यह तब जब उसमे निवृत्ति , उन्मोचन उसे कोई अन्य उपवान या पेंशनिक फायदे देय नहीं होंगे । 
या अशक्तता के समय तय कम से कम दस वर्ष की निरन्तर 

( 8 ) इस विनियम और विनियम 10 के प्रयोजनों के लिये - - 
सेवा पूरी कर ली हो और यह कि ऐसे कर्मचारी द्वारा की 

( क ) उपवान की संगणना अन्तिम बारह मास के वेतन के आधार 
गई सेवा को , उसे नियुक्त करने वाले सक्षम प्राधिकारी मे 

पर की जायेगी , 
समाधानप्रद सेवा माना हो । 

( ख ) “वेतन " से मूल नियमों में यथा परिभाषित घेतन अभिप्रेत 
( 2 ) किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो 
जाने की वशा में उसका कुटुम्ब मीचे विनिर्दिष्ट पर और शर्तों पर 

( ग ) संबंधित फर्नचारी द्वारा ली गई असाधारण छुट्टी भी , यदि 
मृत्यु- उपवान का पात्र होगा : - - 

कोई है , प्रवधि उसी माधार पर संपूरित सेवा की संगणना 
( क ) यदि मृत्यु एक वर्ष की सेवा पूरी हो जाने के बाद किन्तु 

के लिए ध्यान में रखी जाएगी जिस पर कि वह समय समय 
तीन वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले हो जाती है तो एक 

पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियम , 1972 
मास के वेतन के बराबर उपदान , 

के नियम 21 के अधीन पेंशन और मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान 
( ख ) यदि मृत्यु तीन वर्ष की सेवा पूरी हो जाने के बाव किन्तु 

के प्रयोजनों के लिए संगणना के लिए ध्यान में रखी जाती है । 
पांच घर्ष की मेषा पूरी होने से पहले हो जाती है तो दो 

10 स्थायीबत सेवा में किसी कर्मचारी को वेय सेवान्त उपवान : 
मास के वेतन के बराबर उपदान , 

( 1 ) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाये जो स्थायित् सेवा में है के 
( ग ) यदि मृत्यु पांच वर्ष की सेवा पूरी हो जाने के बाद किन्तु 

किसी अनुशासनिक कार्यवाही के रूप में या त्याग पन्न घेने के कारण से 
यस वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले हो जाती है तो तीन 

अन्यथा समाप्त की जाती है , तो वह निम्नलिखित पर से उपवान पाने का 
मास के वेतन के बराबर उपदान या उप - विनिमम ( 1 ) ( क ) पान होगा : 
के अधीन संगणिप्त सेयान्त उपदान , इनमें से जो भी अधिक 

( क ) सेवा में प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिये एक मास के पेतन के 

आधे की दर से, किन्तु यह तब जब उमने सेवा की समाप्ति 
( घ ) यदि मृत्यु दस वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी हो जाने के 

के समय तक कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर स्थायीवत् सेवा 
माव होती है तो प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिये एक मास के 

पूरी कर ली हो , 
वेतन के बराबर उपवान , किन्तु वह किसी भी दशा में पन्द्रह 
माम के वेतन से या पन्द्रह हजार रुपये से, इनमें से जो भी 

( ख ) सेवा के प्रत्येक संपरित वर्ष के लिए एक मास के वेतन 

की दर से किन्तु यह पन्द्रह मास के घेतन से या पन्द्रह 
कम हो , अधिक नहीं होगा , 

हजार रुपए से , हममें से जो भी कम है, से अधिक नहीं होगा 
किन्तु शर्त यह होगी कि , संबंधित कर्मचारी द्वारा की गई सेवा की 

और यह तब जब उसने मेवा की समाप्ति के समय तक कम से 
उस प्राधिकारी ने जो उसे नियुक्त करने में सक्षम हो , समाधामप्रद माना 

कम दस वर्ष की निरन्तर स्थायीवत् सेवा पूरी कर ली हो , 
हो : 

परन्तु यवि संबंधित कर्मचारी द्वारा की गई सेवा को , उमे नियुक्त किन्तु पात यह भी होगी कि संबंधित कर्मचारी द्वारा की गई सेवा को , 
करने के लिये सक्षम प्राधिकारी में समाधानप्रद महीं मामा है तो , ऐसा उसे नियुक्त करने के लिय सक्षम प्राधिकारी ने समाधानप्रद माना 
प्राधिकारी प्रावेश द्वारा ऐसे कारणों से, जिनका उसमें उल्लेख किया हो । 


A 
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( 2 ) किसी स्थायीवत् कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने G . S . R . 99 ( E ). - In exercise of the powers conferred by 
की दशा में उसके कुटुम्ब को निम्नलिखित दरों पर उपवान मंजूर किया 

Section 126 , read with section 28 , of the Major Port Trusts 

Act, 1963 ( 38 of 1963), the Central Government hereby 
जायेगा : 

makes the following regulations, namely : 
( 1 ) यदि मृत्यु मुल निरन्तर सेवा के तीन वर्ष पूरे होने के बाद 

1 . Short Htle , commencement and application , - ( 1 ) These 
किन्तु पांच वर्ष पूरे होने से पूर्व हो जाती है तो तीन मास 

regulations may be called the Tuticorin Port Employees 
के वेतम के बराबर उपवान , 

( Temporary Service ) Regulations, 1979 . 
( 2 ) यदि मृत्यु कुल निरन्तर सेवा के पांच वर्ष पूरे होने के बाद ( 2 ) They shall come into force on the first day of April, 
फिन्तु दस वर्ष पूरे होने के पूर्व हो जाती है तो चार मास 

1979 . 
के वेतन के बराबर उपदान या उप-विनियम ( 1 ) ( क ) के 

( 3) They shall apply to all persons who hold a post under 
प्रधीन उपदान , इनमें से जो भी अधिक है, 

the Board but who do not hold a lien on any post under 

that Board . Provided that they shall not , apply to : 
( 1 ) यदि मृत्यु मुल निरन्तर सेवा के दस वर्ष या उससे अधिक 
पूरे होने के बाद होती है तो निरन्तर सेवा के प्रत्येक 

(1) employees engaged on contract ; 
संपूरित वर्ष के लिये एक मास के बेसन के बराबर उपवान 

(ii ) employees not in whole-time employment ; 
किन्तु ऐसे उपवान की रकम पन्द्रह मास के बेतन या पन्द्रह ( iii ) employces paid out of contingencies : 
हजार रुपए , इनमें से जो भी कम है, से अधिक नहीं होगी, 

( iv ) persons employed in extra -temporary establishment, 
किन्तु शर्त यह भी होगी कि संबंधित कर्मचारी द्वारा की गई सेवा को 

if any, or in workcharged establishment ; 
उस प्राधिकारी ने जो उसे नियुक्त करने में सक्षम हो समाधानप्रद 

(v ) such other categories of employees as may be speci 
मामा हो : 

fied by the Board. 
परन्तु यदि संबंधित कर्मचारी द्वारा की गई सेवा को उस प्राधिकारी 

2. Definitions. - Jn these Regulations, unless the context 

otherwise requires : 
में जो उसे नियुक्त करमे में सक्षम हो समाधानप्रव नहीं माना है तो ऐसा 
प्राधिकारी प्रादेश द्वारा ऐसे कारणों से जिनका उसमें उल्लेख किया 

(i) " appointing authority " means the authority empower 

ed to make appointment to the post under the 
जायेगा , उपवान की रकम में इसनी कमी कर सकेगा जितनी यह उचिस 

New Tuticorin Port Employees ( Classification , Con 
समझे : ---- 

trol and Appeal) Regulations, 1979 . 
परन्तु यह पौर कि इस विनियम के अधीन देय सेवारत उपवाम 

( ii) employee means an employee of the Board ; 
की रकम उस रकम से कम नहीं होगी जो ऐसे कर्मचारी की भविष्य 

( ii ) quasi-permanent service means temporary service 

commencing from the date on which a declaration 
निधि में सरकार के समतुल्य अभिवाय के रूप में उस दशा में उसे 

issued under regulation 3 takes effect and consisting 
मिली होती जब वह अपनी निरन्तर अस्थायी सेवा की तारीख से किसी 

of periods of duty and leave ( other than extra 

ordinary leave otherwise than on medical certificate ) 
पभिदायी भविष्य निधि स्कीम का सदस्य रहा होता । शर्त यह भी होगी 

after that dato ; 
कि ऐसा समतुल्य अभिवाय किसी भी दशा में उसके वेतन के 81 प्रतिशत 
से अधिक नहीं होगा । 

(iv ) spocified post* means the particular post, or the 

particular grade of posts within a cadre , in respect 
( 3 ) इस अधिनियम के अधीन अनुशेय उपधाम ऐसे किसी कर्मचारी 

of which an employee is declared to be quasi 

permanent under regulation 3 ; 
को अनुशेम नहीं होगा : --- 

(v ) temporary service means offlciating service in a 
( क ) जो अपने पद से त्यागपत्र दे देता है या उसे किसी अनुशास 

temporary or in a permanent post under the Board 
निफ कार्रवाई के रूप में सेवा से हटा दिया जाता है या 

consisting of period of duty and leave (other than 

extraordinary leave otherwise than on Medical 
पषध्युत कर दिया जाता है , 

Certificate ). 
( ख ) जो निवृत्ति के पश्चात् , पुनः नियोजित किया जाता है । 

(vi) words and expressions used herein and not defined 
( 4 ) यदि कर्मकारी केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियम , 1972 के 

but defined in the Major Port Trusts Act, 1963 
नियम 54 के अन्तर्गत आता है तो कर्मचारी को देय उपदान में से 

( 38 of 1963), shall have the meanings respectively , 
मभिदाय के रूप में दो मास के वेतन के परामर रकम वसूल की जायेगी । 

assigned to them in that Act. 
( 5 ) यदि इस विनियम के अधीन उपवान का संवाय किसी ऐसे 

3 . Counting of service . - An employee shall be deemed to 

____ be in quasi- permanent service : 
कर्मचारी को जो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियम , 1972 की धारा 
54 के अन्तर्गत नहीं पाता है, या उसके संबंध में कर दिया जाता है 

(1) if he has been in continuous service of the Board 
तो उसे कोई अन्य उपदाम या पेंशनिक फायदे वेय नहीं होंगे । 

for more than three years ; and 
( 8 ) इस विनियम के प्रयोजनों के लिए 

( ii) if the appointing authority, being satisfied as to his 

suitability in respect of age, qualifications, work and 
( क ) स्थायीवत् सेवा के अन्तर्गत पूर्णतः अस्थायी सेवा या दो 

character, for employment in a quasi- permanent 
तिहाई भाग है किन्तु यह तब जब कि निवृत्ति , उन्मोचन 

capacity, has issued a declaration to that effect, in 
भृत्यु या मशक्तता की तारीख तक निरन्सर सेवा को जून कुल 

accordance with such instructions as the Board 
प्रवधि पाँच वर्ष से कम नहीं है , 

may issue from time to time. 
( ख ) निरन्तर सेवा से कुल सेवा अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत स्थायीयत् Explanation . For the purpose of computing service for 
पौर प्रस्थायी सेवा की अवधियां भी हैं । 

quasi- permanency, service rendered in the Port including the 

erstwhilc Tuticorin Port Trust , prior to the commencement 
[ पी० जी० एल०- 71/ 78] 
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4 . ISIS of qualpermanent certificate .- A declaration 
Issued under regulation 3 shall specify the particular post 
or the particular grade of posts within a cadre , in respect 
of which it is issued , and the date from which it takes 
effect. 


(i) in the same circumstances and in the same manner 

as that of an employee in permanent service , or 
( ii) when the apponiting authority concerned has certi 

fied that a reduction has occurred in the number of 
posts available for employees not in permanent 
servico : 


Provided that the service of an employed in quasi-perma 
nent service shall not be liable to termination under sub 
clause ( 1l ) so long as any post of the same grade and under 
the same appointing authority as the specified post held by 
luim , continues to be held by an employce not in permanent 
or quasi-permanent service : 


$. Tormination of servkes of employees not in quarl 
permanent. - ( 1) (a ) The service of a temporary employce, 
who is not in quasi- permanent service , shall be liable to 
termination at any time by notice in writlog given cither 
by the employeo to the appointing authority , or by the 
appointing authority to the employce . 

(b ) The period of such notice shall be one month unless 
otherwise agreed to by the appointing authority and by 
the employee. 

Provided that the service of any such cmployee may be 
terminated forthwith by payment to him of a sum equva 
lent to the amount of his pay plus allowances for the period 
of the notice, or as the case may be, for the period by 
which such notice falls short of one month or any other 
period agreed to under clause (b ) of this sub - regulation : 


Provided further that as among employees in quasi 
permanent service whose specified posts aro of the samo 
grade and under the same appointing authority termination 
of service consequent on reduction of posts shall ordinarily 
take place in the order of juniority . 


Provided further that the compensatory (city ) and house 
rent allowances , where admissible , shall be payable on the 
expiry of the notice period and after it is certified by the 
appointing authority that tho employee continued to reside 
during the period of notice at the station where he WAS 
last employed , notwithstanding the fact that he was not 
expected to return to duty at the same station . 


Provided also that when the services of a quagl- pormanent 
omployees are terminated under clause (ii) he shall be given 
three months notice and if, in any case , such notice is not 
glven , then with the sanction of the authority competent to 
terminate the services of guch employee , A gym equivalent 
to his pay plus allowances for the period of the notice , or, 
As the case be , for the period by which the notice actually 
given to him falls short of thrce months, shall be paid to 
him at the same rates at which he way drawing them imme 
diately before the termination of his services, and if he is 
entitled to any gratuity it shall not be paid for the period 
In respect of which he recelves a sum in lieu of notice . 


(2 ) (a ) whero a notice is given by the appointing authority 
terminating the service of tho temporary employee or where 
the service of any such employee is terminated either on 
the expiry of the period of such notice or forthwith by the 
payment of pay plus allowances, the Board or the Chairman 
may, of its or his own motion or otherwise , reopen the case 
and after calling for the record of the case and after making 
such enquiry as it deems fit , may : 


( 2 ) Nothing in this regulation shall affect any special ins 
tructions issued by tho Central Government regarding the 
manner and the order in which temporary employee belong 
ing to any Scheduled Cagte or Scheduled Tribe may be dis 
charged . 


(1) confirm the action taken by the appointing authority ; 


ог 


Explanation . - - Reduction of status from permanent to 
temporary not being ono of the penalties that can be imposed 
on a permanent employce under the Tuticorin Port Employees 
( Classification , Control and Appeal) Regulations , 1978, a 
quasi- permanent employee cannot also be relegated to a 
temporary status for reasons of inefficiency or as a discipll 
nary measuro . 


(ii) withdraw the notice ; or 
(III) reinstate the employee in service ; or 
(iv ) make such other order in the casc as it may consider 

proper ; 
Provided that no case shall be reopened under this 

sub - clause after the expiry of three months :-- - 
(i) in a case whero notice is given , from the date 

of notice ; 
(il) in a case where no notico is given , from the 

date of termination of service . 
(b ) Where an employce is reinstated in service under 
sub - regulation ( 1 ) the order of reinstatement shall specify : 


8 . Conditions of service of quasi- permanent employees. 
An employec in quasi-permanent service and holding a speci 
fied post shall, as from the date on which his service is 
declared to be quasi-permanent , be entitled to the samo 
conditions of service in respect of leave, allowances and 
disciplinary matters as an employco in permanent service 
holding the specified post is entitled to . 


9 . Terminal gratuity payable to temporary employees. 
( 1) A temporary employee who retires on superannuation or 
Is discharged from service or is declared Invalid for further 
service shall be eligible for gratuity at the rate of : 


(i) the amount of proportion of pay and allowances , if 

any to be paid to the employee for the period of 
bis absence between the dato of termination of 
service and the date of reinstatement ; and 


(a ) one-half of a month s pay for each completed year 

of his service , if he had completed not less than 
five years continuous service at the time of retire 
ment, discharge or invalidment ; 


(li) whether the said period shall be treated as period 

spent on duty for any specified purposes. 


( b ) one month s pay for each completed year of his 

servico subject to a maximum of fifteon months 
pay or fifteen thousand rupees , whichever is less , 
if he had completed not less than ten years con 
tinuous service at the time of retirement, dischargo 
or invalidment, subject to the condition that the 
service rendered by the employce concerned being 
held by the authority competent to appoint him to 
bo satisfactory . 


6 . Termination of temporary service on account of phygl 
cal unfitness . - Notwithstanding anything contained in regula 
tion S , tbc services of a temporary employee , who is not 
in quasi- permanent service, may be terminated at any time 
without notice on his being declared physically unfit for 
continuance in service by an authority who would have 
been competent to declare him as permanently incapacitated 
for service had his appointment been permanent. 


(2 ) In the event of death of a temporary employee whilo 
in service , his family shall be eligible fut a death gratuity 
on the scale and subject to the conditions specificd below 3 


7 . Termination of service of qual permanent employees . 
( 1) The service of an employee in quasi-permanent service 
shall be liable to termination 3 


(a ) if the death takes nlace after completion of one 

year service but before completion of three years 
service a gratuity equal to one month pay ; 


[ATT II - - 
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(b ) if the death takes place after completion of three 

years service but boforo completion of five years 
service a gratuity equal to two months pay ; 


he had completed not less than ten years continu 
ous quasi- permanent service at the time of tedmina 


tion ; 


( c ) if the death takes place after completion of five 

years but before completion of ten years service 
a gratuity equal to three months pay or the amount 
of terminal gratuity as calculated under sub -regula 
tion ( 1) (a ) whichever is mórę ; 


subject to the condition of service rendered by the employec 
concerned being held by the authority competent to appoint 
him to be satisfactory . 


(2 ) In the event of the death of a quasi- permanent em 
ployee while in service his family shall be granted gratuity 
on the following scale : — 


( d ) if the death takes place after completion of ten 

years service or more , gratuity equal to one 
month s pay for each completed year of service 
subject to a maximum of fifteen nionths pay or 
fifteen thousand rupees, whichever is less , 


(i) if the death takes place after completion of three 

years but before completion of five years of total 
continuous service, gratuity equal to three months 
рау ; 


subject to the condition that the service rendered by the 
employee concerned being held by the authority competent 
to appoint him to be satisfactory : 


Provided that where the service rendered by the employee 
concerned is not held by the authority competent to appoint 
him to be satisfactory , such authority may, by order and 
for reasons to be mentioned therein , make such reduction 
in the amount of gratuity As it may consider proper : 


(ii) if the death takes place after five years but bofore 

completion of ten years total continuous service , 
a gratuity equal to four months pay or gratuity 
under Aub -regulation ( 1) (a ), above, whichever is 
more . 


( iii) if the death takes place after completion of ten 

years of total continuous service or more , a gra 
tulty equal to one month s pay for each completed 
year of continuous service subjoct to a maximum 
of fifteen months pay or fifteen thousan ? rupees , 
whichever is less , 


Provided further that the amount of terminal gratuity 
payable under this regulation shall not be less than the 
amount which the employee would have got as a matching 
government contribution to the provident fund if he were 
a member of a Contributory Provident Fund Scheme from 
the date of his continuous temporary service , subject to the 
condition that the matching contribution shall not in any 
case exceed 8 - 1 / 3 per cent of his pay 


subject to the condition that the service rendered by the em 
ployee concerned being held by the authority competent to 
appoint him to be satisfactory . 


( 3) No gratuity shall be admissible under this regulation 
to an employee - 
(a ) who resigns his post or who is removed or dismissed 

from service as a disciplinary measure ; 


Provided that where the service rendered by the employce 
concerned is not hold hy the authority competent to appoint 
him to be satisfactory , such authority may , by order, for 
reisons to be mentioned therein , make such reduction in the 
amount of gratuity as it may consider proper ; 


(h ) who is re- employed after retirement, 


( 4 ) Where an employee is covered by rule 54 of the 
Central Civil Services ( Pension ) Rules , 1972 an amount equal 
lo two months pay shall bc recovered as a contribution out 
of the gratuity payable to the employee. 

( 5 ) Where gratuity under this regulation is paid to or lo 
respect of an employee who is not covered by rule 54 of 
the Central Civil Services (Pension ) Rules 1972, no other 
gratuity or pensionary benefits is payable . 

( 6 ) For the purposes of this regulation and regulation 10 — 


Provided further that the amount of terminal gratuity 
nayable linder this regulation shall he not less than the 
amount which the employee would have got as a matching 
contribution to the Provident Fund if he were a member 
of Contributory Provident Fund Scheme for the date of his 
continuous temporary service subject to the condition that 
the matching contribution shall not in any case exceed 8 - 1 / 3 
par cent of his pay 


( 3 ) No gratuity shall be admissible under this regulation 
to an employee 


(a ) gratuity shall be calculated on the basis of the last 

twelve months pay : 


( a ) who resigns his post or who is removed or dis 

missed from service as a disciplinary measure ; 


(h ) who is re - employed after retirement. 


(b ) pay shall mean pay as defined in the Fundamental 

Rules ; and 


( 4 ) Where an employee is covererl by rule 54 of the 
Central Civil Services ( Pension ) Rules , 1972 , an amount equal 
to two months pay shall he recovered as a contribution out 
of the gratuity payable to the cmployee . 


15 ) Where gratuity under this regulation is paid to or in 
respect of an cmployee who is not covered by the rule 54 
of the Central Civil Services ( Pension ) Rules , 1972 , no other 
gratulty O pensionury henefits is payable 


(6 ) For the purposes of this regulation — 


(c ) period of oxtraordinary leavo, if any, availed of 

by the cmployee concerned shall be taken into 
account for computing the completed service on the 
same basis as it is taken into account , for the 
purposes of the calculation of pension and death 
cum - retirement gratuity under rule 21 of the 
Central Civil Servicos (Pension ) Rules , 1972 . as 

amended from time to time. 
10. Terminal gratuity payable to an employee in quasi 
peringnent service . ( 1 ) An employee in the quasi-permanent 
cervice shall, if his services are terminated otherwise than 
as a disciplinary measure or hy resignation , be eligible for 
gratuity at the rate of - 
(a ) Onc-half of month s pay for each completed ycars 

of the service , if he had completed not less than 
five years continuous quasi-permanent service at the 

time of termination ; 
(b ) one month s pay for each completed year of his 

service , subject to a maximum of Afteen months 

pay or fiftcen thousand rupees whichever is less. if 
1208 GI/ 78 — ? 


( it ) quasi-permanent service shall include two thirds of 

purely terrporary service , iſ the total period of 
continuous service on the date of retirement , dis 
charge , denth or invalidment is not less than five 
year s ; 


( h ) continuous service means the total service including 

spells of quasi-permanent and temporary service . 
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साका लि . 100 ( m ). -- केन्द्रीय सरकार, महापत्तम न्यास अधिनियम , 
1983 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 के माथ पठित धारा 128 
धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाती 
है, अर्थात् : -- 


1. संक्षिप्त नाम और लागू होना :-- - ( 1 ) इन विनियमों का नाम 
तूतीकोरिन पसभ कर्मचारी ( प्रापरण ) विनियम , 1979 है । 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


( ख ) इन विनियमों द्वारा या उनके अधीम असा उपबन्धित है उसके 
सिवाय , ये तूतीकोरिन पत्तन न्यास के कार्यकलाप के संबंध में नियोजित 
सभी व्यक्तियों को लागू होंगे । 


परन्सु विनियम 3 के उप-विनियम ( 2 ), विनियम 4 के उप 
विनियम ( 5 ) और ( 6 ) , विनियम १, विनियम 12, विनियम 13 
के उप-विनियम ( 2 ), विनियम 14, विनियम 16 के उपविनियम ( 1 ) , 
( 2 ) और ( 3 ) , विनियम 17, धिनियम 18 और विनियम 19 की कोई 
मी बात ऐसे कर्मचारी को लागू नहीं होगी जो 500 रु . प्रति मास तक 
वेतन ले रहा है और वर्ग 3 या वर्ग 4 पद धारण किए हुए हैं : 


परन्तु यह पौर कि पूर्वगामी परन्तुक की कोई भी बात किसी ऐसे 
कर्मचारी को लाग नहीं होगी जिसका मम्य रूप से संबंध प्रशासनिक , 
प्रबन्धकीय , पर्यवेणी, सुरक्षा या कल्याण संबंधी कृत्यों से है । 


2. परिभाषाएं :----इन विनियमों में , जब तक कि संदर्भ से पान्यपा 
पपेक्षित न हो, 
( क ) " ओई " " अध्यक्ष " " उपाध्यक्ष " और "विभाग का प्रधान " 

के वे ही पर्थ हैं जो महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 
( 1963 का 38 ) में क्रमश : उनके है । 


____ 3. साधारण : - - ( 1 ) प्रत्येक कर्मचारी सदर पूर्ण विश्वसनीयता पौर 
मिष्ठा मे कर्तव्यरत रहेगा और ऐसा कुछ नहीं करेगा जो ऐसे मर्मचारी 
के रूप में उसके लिए प्रशोभनीय है । 

( 2 ) कोई कर्मचारी किसी ऐसी फम्पनी या फर्म में , जिसके साथ 
उसफा ऐसे कर्मचारी की हैसियत से व्योहार है या किसी ऐसी प्राय फर्म 
में , जिमका बोर्ड से प्योहार है, अपने बुटम्ब के किसी सदस्य का नियोजन 
प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्षम या परोक्षसः अपने पद या प्रभाव का उपयोग 
नहीं करेगा । 

परन्तु जहां ऐसे कर्मचारी के कुटम्ब के सदस्य माग ऐसे नियोजन की 
स्वीकृति के लिए बोर्ड की पूर्व अनुशा की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है 
या उसे अन्यथा प्रत्यावश्यक समझा जाता है वहा कर्मचारी बोर्ड को 
मामले की सूचना देगा और बोर्ड की अनुशा के अधीन रहते हुए, अनंतिम 
रूप में नियोजन स्वीकृत किया जा सकता है । 

( 3 ) प्रत्येक कर्मचारी फिसी ऐसी कम्पनी या फर्म के साथ , जिसमें 
उसके कुटम्ब का कोई मदस्य नियोजित है, ऐसे मामले पर संख्यौहार 
फरने से प्रतिवरित रहेगा जिसका संबंध उस कंपनी या फर्म के साथ 
कोई संविदा करने या उसे कोई संरक्षण प्रदान करने से हों : 

( 4 ) कोई कर्मचारी बोर्ड द्वारा या उसकी पोर से प्रायोजित नीलामी 
में बोली नहीं लगाएगा । 

( 5 ) फिसी कर्मचारी पार धर्मप्रचार संबंधी कार्यों में भाग लेना 
या ऐसे कार्यों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पद या प्रभाव का उपयोग 
करना, पापत्तिजनक होगा । 

( 6 ) प्रत्येक कर्मचारी से प्राशा की जाती है कि वह अपने व्यक्तिगत 
जीवन में प्रणित और शिष्ट प्राचरण करेगा और यह कि वह अपने दुराचरण 
से अपने नियोजकों को बदनाम नहीं करेगा । यदि बोर्ड के किसी कर्मचारी 
के बारे में यह रिपोर्ट की जाती है कि उसने ऐसा आचरण किया है जो ऐसे 
कर्मचारी के लिए शोभनीय नहीं है जैसे अपनी पत्नी और मुटम्ब की 
उपेक्षा करना , तो उस बाबत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा मकेगी 

( 7 ) यदि कोई कर्मचारी , किसी न्यायालय द्वारा दोषसित किया 
जाता है या गिरफ्तार किया जाता है तो वह अपनी वोषमिति या गिरफ्तारी 
के तथ्यों की सूचना तुरंत अपने विभागीय पर्यवेक्षक को देगा । ऐसा 
करने में मसफल रहने पर उसके विरुव अनुशासनिक कार्रवाई की जा 
सकेगी । 

4. राजनीतिक मौर निर्वाचन में भाग लेना - ( 1 ) कोई भी कर्म 
चारी किसी राजनीतिक दल या किसी ऐसे संगठन का जो राजनीति में 
भाग लेता है , सवस्य नही ममेगा या उससे अन्यथा सम्बद्ध नहीं रहेगा 
और न ही किमी गजनैतिक पान्दोलन या राजनैतिक क्रियाकलाप में भाग 
लेगा या चन्दा देकर या किसी अन्य wण में उमझो महायता करेगा । 

( 2 ) प्रत्येक कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने कुटम्म 
के प्रत्येक मदस्य को किसी ऐसे प्राम्दोलन या क्रियाकलाप में भाग लेने 
या चन्दा देकर अथवा किसी अन्य रूप में उसकी सहायता करने से रोके , 
जो विधि द्वारा स्थापित मरकार की ध्वंसक है या प्रत्यक्षत: या परोक्ष 
रूप में ध्वंसक हो सकता है और जहाँ कोई कर्मचारी अपने कुटम्म के 
किसी सदस्य को किसी ऐसे अान्दोलन या क्रियाकलाप में भाग लेने या चन्या 
वेफर अथवा किसी अन्य रूप में उसकी सहायता करने से रोकने में असमर्थ 
है वहां बह पपने ठीक परिष्ठ अधिकारी को उसकी सूचना देगा जो 
तरकाल उमे उस प्राधिकारी को अग्रेषित कर देगा जो उम कर्मचारी को 
सेवा से हटाने या पयच्युत करने के लिए सक्षम है । 

स्पष्टीकरण :--- इस उपविनियम में " सरफार " के अन्तर्गत राज्य सर . 
कार भी है । 

( 3 ) यदि यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई प्रान्दोलन या क्रिया 
कलाप इस सिनियम की परिधि के भीतर पाता है या नही तो उस पर 
गोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा । 


( ख ) "मर्मचारी " से बोर्ड का कर्मचारी अभिप्रेत है । 
( ग ) “ मरकार " से केन्द्रीय सरकार पभिप्रेत है ; 


( घ ) कर्मचारी के संबंध में , " कुटम्ब का सदस्य " के अन्तर्गत निम्न 

लिखित सम्मिलित है, अर्थात : - - 


(i ) कर्मचारी की , यथास्थिति, पत्नी या पति, चाहे वह 

उसके साथ रहती हो या नहीं, किन्तु इसके अन्तर्गत, 
यथास्थिति, ऐसी पत्नी या ऐसा पति नहीं है जो किसी सक्षम 
भ्यायालय की विक्री या आदेश धारा कर्मचारी से 
पृथक् कर दिया गया है । 


( ii ) कर्मचारी का पुत्र या पुत्री अथवा सौतेला पुन या सौतेली 

पुक्षी, जो उस पर पूर्णत : प्राश्रित है, किन्तु इसके अन्तर्गत 
ऐसा बालक या सौतेला बालक नहीं है जो किसी प्रकार 
कर्मचारी पर पाश्रित नहीं रह गया है या जिसे प्रभिरक्षा 
में रखने से कर्मचारी को किसी विधि द्वारा या उसके 
प्रधीन बंधित कर दिया गया है । 


(iii ) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति , ओ कर्मचारी की पत्नी या 

पति से, चाहे रक्त द्वारा या चाहे विवाह द्वाग सम्बन्धित 
है और कर्मचारी पर पूर्णतः प्राश्रित है : 


( 5 ) "विहित प्राधिकारी " से तूतीकोरिन पत्तन कर्मचारी वर्गीकरण , 

नियंत्रण और अपील ( विनियम , 1979 में यथा विहित नियुक्त 
प्राधिकारी अभिप्रेत है । 


[ भाग I[ - - खण्ड (i )] 
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( 4 ) कोई कर्मचारी किसी विधानमपाल या स्थानीय प्राधिकरण 
के निर्वाचन में न तो भाग लेगा , और न उसके संबंध में संयाप्पना या 
अन्यथा हस्तक्षेप या अपने प्रभाव का उपभोग करेगा : 


(i ) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, बोर्ड या किसी अन्य महापत्तन 

न्यास की किसी बालू या हाल की नीति या कार्रवाई की प्रति 
फून आलोचना होती हो : 


( i ) ऐमा कर्मचारी जो किसी ऐम निर्वाचन में मत देने के लिए 

अहित है, मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है, 
किन्तु यदि वह ऐसा करता है तो वह उस राति का जिसमे 
ग्रह मतदान करना चाहता है या जिसमें उसने मतदान किया है , 

कोई संकेत नहीं देगा ; 
(ii ) किमी कर्मचारी के बारे में , केवल इस कारण से कि उसने 

तस्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उस पर प्रधि 
रोपित कर्तव्य का सम्यक् पालन करने हुए किमी निर्वाचन 
का संचालन करने में सहायता की है, यह नहीं समझा जाएगा 

कि उसने इस विनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है । 
स्पष्टीकरण : किसी कर्मचारी द्वारा अपने शरीर, यान या निवास 
स्थान पर कोई निर्वाचन-चिल्ला प्रदर्शित करना या किसी अभ्यर्थी का निर्वाचन 
के लिए प्रस्ताव या समर्थन करना , इस उप -विनियम के पर्थ के अन्तर्गत 
निर्वाचन के संबंध में अपने प्रभाव का उपयोग करने की कोटि में पाएगा । 


( 5 ) कोई भी कर्मचारी,-- 
( i ) किसी ऐसे प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा जो भारत की संप्रमता 

और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा , विदेशों से मैनी संमंध , 
लोक व्यवस्था , शिष्टता और नैतिकता के हितों के प्रतिकूल 
हो या जिससे न्यायालय की अवमानना या मानहानि होती हो 

अथवा अपराध का उद्दीपन होता हो , या 
( ii ) प्रपनी या किसी अन्य कर्मचारी की सेवा में सम्बस किसी मामले 

के संबंध में कोई हडताल नहीं करेगा या किसी भी रूप में 

हड़ताल का दुष्प्रेरण नहीं करेगा । 
( 8 ) कोई भी कर्मचारी , किसी ऐसे संगम में सम्मिलित नहीं होगा 
या उसका सदस्य नहीं रहेगा, जिसके उद्देश्य और क्रियाकलाप , भारत की 
संप्रमुता और अखण्डता या लोक व्यवस्था या नैतिकता के हितों पर प्रति 
कूल प्रभाव पालने वाले हों । 


परन्तु विनियम 1 के उप -विनियम ( 2 ) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट 
किमो कर्मचारी की दशा में , इम विनियम की कोई भी बात उसके हैसि 
यन में ऐसे कर्मचारियों की सेवा की शर्तों की सुरक्षा या उसमें कुछ 
सुधार सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए सद्भावपूर्वक व्यक्त किए 
गए विचारों को साग नहीं होगी ; या 

( 2 ) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी अन्य 
महापत्तन न्यास के पारस्परिक संबंधों में कोई उलझन पैदा हो ; या 

( 3 ) केन्द्रीय सरकार पर किमी विदेशी राज्य के पारस्परिक संबधों 
में कोई उलझन पैदा हो : 

परन्तु इस विनियम की कोई भी बात किसी कर्मचारी द्वारा अपनी 
शासकीय हसियत में और उसे समनुविष्ट फर्सष्यों के सम्यक पालन में 
किए गए किसी कपन या व्यक्त किए गए दृष्टिकोण को लागू नहीं होगी । 

7. समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य --- ( 1 ) उप 
विनियम ( 3 ) में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय , कोई 
भी कर्मचारी , बोर्ड की पूर्व स्वीकृप्ति के सिवाय , किसी व्यक्ति, समिति या 
प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी जांच के संबंध में साक्ष्य नहीं देगा । 

( 2 ) यदि उप-विनियम ( 1 ) के अधीन कोई मंजूरी प्रधान की गई 
है तो साक्ष्य वेने वाला कोई भी कर्मचारी , बोरं या किसी महापत्तन 
श्याम या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य मरकार की नीति या किसी 
कार्रवाई की आलोचना नहीं करेगा । 

( 3) इस विनियम की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं 
होगी , अर्थात् :--- 
( क ) केन्द्रीय मरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा , संसद द्वारा 

या किमी राज्य विधान मण्डल द्वारा या बोर्ड द्वारा अथवा 
किसी अन्य महापसन न्यास द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष 

फिसी जांच में दिए गए साक्ष्य को ; या 
( ख ) किसी न्यायिक जांच में दिए गए साक्ष्य को ; या 
( ग ) सरकार के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी या बोर्ड द्वारा या 

किसी अन्य महापत्तम न्यास द्वारा या प्रध्यक्ष द्वारा अथवा 
उपाध्यक्ष या विभाग के प्रधान द्वारा माविष्ट किसी विभागीय 

जांच में दिए गए साक्ष्य को । 
8. जानकारी की अनाधिकृत संसूचना - - कोई भी कर्मचारी , बोई 
के किसी माधारण या विशेष प्रावेश के अमुमार या उसे सौंपे गए कर्तव्यों 
के सद्भावपूर्ण निर्वहन में के सिवाय , कोई शासकीय वस्तावेज या उसका 
कोई भाग या जानकारी किसी व्यक्ति को जिसे ऐसा दस्तावेज या जान 
कारी संसूचित करने के लिए बह प्राधिकृत नहीं है, प्रत्यक्षत: या परोक्षतः 
मंसूचित नहीं करेगा । 

स्पष्टीकरण -~-यदि कोई कर्मचारी , अपने अभ्यावेदन , अपील प्रावि में 
बोर्ड या किसी अन्य महापत्तन ग्यास या सरकार के परिपत्रों और मनुदेशों 
से , जिनके अंतर्गत गोपनीय परिपत्र और अनुदेश भी हैं , प्रथवा ऐसी 
फाइलों से जिन्हें देखने का उसे एक नहीं है , या जिनके बारे में 
माधारणतया यह भाशा की जाती है कि वे उसने देखी नहीं हैं या अपने 
पास नहीं रखी हैं , टिप्पण और अन्य जानकारी उदत करता है या नकल 
करता है तो उसकी यह कार्रवाई जानकारी की प्रप्राधिकृत संसूचना देने 
की कोटि में प्राएगी और उसके बारे में यह ममता जाएगा कि उसने 
इस विनियम का अल्लंघन किया है । 

___ 9. चम्द ----कोई भी कर्मचारी , अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के 
बिना किसी भी प्रकार के उद्देश्य से किमी निधि या संग्रहण के लिए 


5. प्रेस या रेशियों से संबंध - -- 

( 1 ) कोई भी कर्मचारी, बोरं की पूर्व स्वीकृति के बिना , किसी 
समाचारपत्र या अन्य कालिक प्रकाशन का पूर्णत: या भागतः स्वामी नहीं 
होगा या उसके सम्पादन या प्रबन्ध का संचालन नहीं करेगा प्रथवा उसमें 
भाग नहीं लेगा । 


( 2 ) कोई भी कर्मचारी बोर्ष या उसके द्वारा इस मिमित प्राधिकृत 
किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना या अपने कर्तव्यों के 
समावपूर्ण निर्वहन में के सिबाय, स्वयं या फिसी प्रकाशक के माध्यम से 
गुमनाम से या अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के माम में कोई पुस्तक 
प्रकाशित नहीं करेगा या किसी पुस्तक या लेखमाला में कोई लेन नहीं देगा 
या किसी रेडियो प्रमारण में भाग नहीं लेगा पथवा किसी समाचार पत्र 
या पत्रिका को कोई पन नहीं लिखेगा : 


परन्तु यदि ऐसा प्रकाशन , प्रसारण या लेख पूर्णत: साहित्यिक , कलात्मक 
या वैज्ञानिक प्रकृति का है तो ऐसी पूर्व स्वीकृति की अपेक्षा नहीं होगी । 
___ 6. बोर्ड सरकार की मालोचना - - कोई भी कर्मचारी , किसी रेडियो 

मारण में या गुमनाम या अपने नाम से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के 
नाम से प्रकाशित फिसी लेख में या प्रेम को दी गई किसी मंसूपमा में या 
किसी अन्य मार्षनिक भाषण में नथ्य संबंधी कोई ऐसा कथन या गाय 
नहीं देगा जिमसे --- 
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कोई चन्या न तो मांगेगा और न स्वीकार करेगा और न ही कोई निधि 
या अन्य संग्रहण जुटाने में किसी भी प्रकार का माहयोग वेगा । 

स्पष्टीकरण--- ( 1 ) मात्र किसी मूर्त या परोक्षकारी निधि में धन्दा 
देना , इस विनियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा । 

( 2 ) झण्डा विवम का चन्मा एकत्र करने के लिए किसी कर्मचारी 
का स्वैच्छिक सहयोग, इम विनियम के अधीन फिमी विनिर्दिष्ट स्वीकृति 
के मिना भी अनुशेय है । 

( 3 ) किसी कर्मचारी द्वारा कर्मचारियों के सेवा-संघ के मवस्य के 
बबप में , ऐसे संघ के अन्य सदस्यों से चंदा संग्रहण करना,--- 
( 1 ) उस दशा में प्रापत्तिजनक नहीं होगा और उसके लिए पूर्व 

स्वीकृति अपेक्षित महीं होगी जब कि --- 
( क ) प्रागमों का उपयोग संघ के कल्याण के लिए फिर 

जाने का प्रस्ताव है , 
( ख ) कोई ऐसा विषय विवादग्रस्त है जो संघ के सदस्यों के 

सामान्य हित को प्रभावित करने वाला है और संघ के 
नियमों के अधीन ऐसे विषयों पर , उममी निधि मे व्यय 

करना अनुशेय है । 
( 4 ) बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के मिना मंम की निधि के लिए जनता 
से चन्वा एकत्र करने के लिए प्रयास करना पापत्तिजनक है । 
___ 10. वान - - ( 1 ) इन नियमों में जमा अन्यथा उपबन्धित है उसके 
मिवाय, कोई भी कर्मचारी कोई भी उपहार नहीं स्वीकार करेगा या 
अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को या अपनी ओर से कार्य कर रहे किसी 
व्यक्ति को कोई वान स्वीकार करने की अनुमति देगा । 

स्पष्टीकरण -- "वान " पद के अन्तर्गत निःशुल्क परिवहन प्राबास या 
अन्य सेवा या अन्य आर्थिक अग्रिम भी है, ओ किमी निकट संबंधी या 
व्यक्तिगत मित्र से, जिसका कर्मचारी मे कोई शासकीय मंबंध नहीं है , 
भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराया जाता है । 

टिप्पण ( 1 ) अनौपचारिक भोजन , लिफ्ट लेमा या अन्य सामाजिक 
प्राप्तिय्य उपहार नहीं समझा जाएगा । 

टिप्पण ( 2 ) कोई कर्मचारी किसी ऐसे व्यक्ति में जिसका उससे 
पाासकीय संबंध है या वाणिज्यिक फर्मों, संगठनों मावि से प्रपर पानिध्य 
या बहुधा आतिथ्य ग्रहण करने से विरत रहेगा । 

( 2 ) विवाहों, वार्षिक समारोहों, अन्त्येष्टि या धार्मिक कृत्यों जैसे 
प्रबमरों पर, जब कि वान देना प्रचलित धार्मिक या सामाजिक रूढ़ियों 
के अनुरूप है, कर्मचारी अपने निकट संबंधी मे वान स्वीकार कर सकता है 
फिन्तु यदि ऐसे किसी दान का मूल्य , 

( 1 ) वर्ग I या वर्ग IT पद धारण करने वाले कर्मचारी की दशा 

__ में , 500 रु० से ; 
( 2 ) वर्ग III पद धारण करने वाले किसी कर्मचारी की दशा में , 

250 रु० से ; और 
( 3 ) वर्ग JV पद धारण करने वाले किसी कर्मचारी की वणा में , 

100 रु० से 
अधिक है तो उसकी सूचना उसे बोर्ड को देनी होगी । 

( 3 ) ऐमे प्रवमरों पर जो उप-विनियम ( 2 ) में विनिदिष्ट है , कोई 
कर्मचारी अपने व्यक्तिगत मित्रों से जिनके माथ उसका शासकीय संमंध 
नहीं है, दान स्वीकार कर सकता है किन्तु यदि ऐसे किसी दाम का 
मूल्य ,-- - 
( 1 ) गर्ग [ या वर्ग II पद धारण करने वाले कर्मचारी की दशा 

में , 200 २० से ; 


( 2 ) वर्ग III पद धारण करने वाले कर्मचारी की दशा में , 

100 रु . में ; 
( 3) वर्ग IV पद धारण करने वाले कर्मचारी की दशा में 

50 F० से ; 

अधिक है तो उसकी सूचना उसे बोर्ड को देनी होगी । 
( 4 ) किसी अन्य मामले में कोई कर्मचारी बोर्ड की स्वीकृति के बिना 
कोई उपहार स्वीकार नही करेगा यदि उसका मूल्य , --- 
( 1 ) वर्ग [ या वर्ग II पद धारण करने वाले कर्मचारी को वशा 

में , 75 रु० से ; 
( 2 ) वर्ग III या वर्ग IV पद धारण करने वाले कर्मचारी की 

दशा में 25 १० से । 

अधिक है । 
11. वहेज ---कोई भी कर्मचारी ,-- 
( I ) न मा बहेन देगा , न लेगा और न उसके विए या लिए जाने 

का दुष्प्रेरण ही करेगा ; या 
( IT ) यथास्थिति , वधु या बर के माता पिता अथवा संरक्षक से 

प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग नहीं करेगा । 
12. कर्मचारियों के सम्मान में मार्वजनिक प्रवर्शन - - कोई भी 
कर्मचारी , बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना न तो कोई सम्मानार्थ या विदाई 
भाषण स्वीकार नहीं करेगा और न कोई प्रसंशापत्र स्वीकार करेगा 
और न अपने मम्मान में प्रथया किसी अन्य कर्मचारी के सम्मान मे 
आयोजित किसी अधिवेशन या मत्कार में उपस्थित होगा : 

परन्तु इम नियम की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी , 
अर्थात् :- -- 
(i ) किसी कर्मचारी या अन्य कर्मचारी की सेवा निवृति या 

स्थानान्तरण के अवसर पर उसके सम्मान में या किसी ऐसे 
व्यक्ति के सम्मान में जिसने हाल ही में बोर्ड के अधीन सेवा 
छोड़ी है, सारतः व्यक्तिगत पौर अनौपचारिक विवाई- सरकार 

को , या 
( ii ) लोक निकायों या संस्थानों द्वारा दिए गए साधारण और 

किफायती सरकार स्वीकार करने को ; 


स्पष्टीकरण - - भवनों मावि के उद्घाटन , नए भवनो के शिलान्याश 
के लिए मामन्त्रण स्वीकार करना प्रयया सार्वजनिक स्थानों , संस्थानों का 
अपने नाम में नामकरण की अनुशा देना, इस विनियम के उपबंधों को 
पाकृष्ट करते है ; 


13. प्राइवेट व्यवसाय या नियोजन : ( 1 ) कोई भी कर्मचारी गोई 
की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रत्यक्षत: या परोक्षत: किसी व्यापार या कारबार 
में नहीं लगेगा या कोई नियोजन ग्रहण नहीं करेगा : 

परन्तु कोई कर्मचारी , ऐसी स्वीकृति के बिना, सामाजिक अथवा पूर्त 
प्रकृति का प्रवैतनिक कार्य या माहिस्पिक , कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति 
का प्राकस्मिक कार्य इम शर्त के अधीन रहते हुए, स्वीकार कर सकेगा 
कि उससे उसके पदीय कर्तव्यों में कोई बाधा नही पड़ेगी ; किन्तु यदि 
बोर्ड निवेश देता है तो यह , उस कार्य को स्वीकार नहीं करेगा या बन्द 
कर देगा । 


स्पष्टीकरण : ( क ) किसी कर्मचारी द्वारा उसकी पत्नी या कुटुम्ब 
के किसी अन्य मदस्य के स्वामिस्वाधीन या प्रबन्धाधीन मीमा अभिकरण , 
कमीशन अभिकरण आदि के कारवार के लिए संचायता को इस उप . 
विनियम फा भंग समक्षा जाएगा । 


( ख ) यदि किसी कर्मचारी के कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी व्यापार 
याफारसार में लगाना है या किसी बीमा अभिकरण या कमीशन 


- : - - - - 


- 


- - 


- 
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अभिकरण का स्वामी या प्रबन्धक है, तो वह इस तथ्य की सूचना बोर्ड 

परम्तु कोई कर्मचारी अपने व्यक्तिगत मिल या मासेवार से कोई 
को देगा । 

छोटी रकम, बिना म्याग , पूर्णतः अस्थायी रूप मे उधार ले सकता है 
( 2 ) कोई भी कर्मचारी , मोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना, और अपने 

अथवा वास्तविक व्यापारी के साथ उधार खाता चला सकता है । 
पदीय कर्तव्यों के निर्वहन से भिन्न रूप में , किसी बैंक या अन्य कम्पनी 

( 6 ) यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति या स्थानान्तरण किसी ऐसे 
के , जिसमा कम्पनी अधिनियम, 1956 ( 195G का 1 ) या तत्समय पद पर हो जाता है जिससे उपविनियम ( 4 ) या उपविनियम ( 5 ) 
प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है या किसी कोई उपमन्ध भग हो सकते है तो वह तुरन्त ऐसी परिस्थिति की सूचना 
सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण , प्रोन्नयन या प्रबन्ध में वाणिज्यिक बोर्ड को देगा और तत्पश्चात् पह ऐमे प्रावेशों के प्रमुसार कार्य करेगा 
प्रयोजनों में भाग नहीं लेगा : 

जो विहित प्राधिकारी के । 
परन्तु कोई भी कर्मचारी निम्नलिखिन के रजिस्ट्रीकरण , प्रोनयन या ___ 15. विवाला पौर अभ्यस्सतः ऋणी होना : ( 1 ) कर्मचारी अपने 
प्रमन्ध में भाग ले मकता है, अर्थात् : 

निजी कार्यकलाप को इस प्रकार म्यवस्थित करेगा कि वह अभ्यस्ततः 

ऋणी या दिवालिया न हो । यदि किसी कर्मचारी के विरस, उससे शोभ्य 
( i) किसी साहित्यिक , वैज्ञानिक या पूर्त सोसाइटी या कम्पमी , 

ऋण की वसूली या उसे विवालिया न्यायमिर्णीत किए जाने के लिए कोई 
क्लब या समाम संगठन के , जिसका लक्ष्य और उद्देश्य क्रीम , 

विधिक कार्यवाही संस्थित की जाती है, तो वह ऐसी कार्यवाही के पूर्ण 
मांस्कृतिक और आमोद-प्रमोव सम्बन्धी क्रियाकलाप के उन्नयन 

तथ्यों की रिपोर्ट तत्काल मोई का करेगा । 
से सम्बन्धित है और जो सोमाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1860 ( 1860 का 21 ) या कम्पनी अधिनियम , 1956 के 

( 2 ) यदि किसी कर्मचारी के घिमय कुर्सी का कोई प्रादेश प्रवन 

फिया जाना है तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष , 
अधीन या तत्समय प्रसूत किमी प्रम्य विधि के अधीन रमिस्ट्री 
कृत है ; या 

( i) यह प्रवर्धारित करेगा कि क्या कर्मचारी की ऐसी मार्थिक 

स्थिति हो गई है कि उस पर विश्वास कम हो आए और 
( ii ) किसी महकारी मोमाइटी के , जो मारत: कर्मचारियो के फायदे 
के लिए है और सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 ( 1912 

यदि एमा है, तो 
का 2 ) या नत्ममय प्रवस किसी अन्य विधि के अधीन 

( ii ) उसके बिरुड अनुशामिक कार्रवाही करने के प्रश्न पर विचार 
रजिस्ट्रीकृत है । 

करेगा । 
( 3 ) कोई भी कर्मचारी , किसी लोक निकाय या किसी प्राइवेट व्यक्ति 

16. स्थायर , अंगम मौर मूल्यवान सम्पत्ति : ( 1 ) कोई भी कर्मचारी, 
के लिए किए गए किसी कार्य के लिए बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना , 

विहित प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना, अपने नाम मे या अपने 
कोई फीम स्वीकार नहीं करेगा । 

कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम मे किसी भी स्थावर सम्पत्ति को पट्टा, 

बंधक क्रय , विक्रय , दान या अन्यथा दाग न तो अर्जित करेगा न उमका व्ययन 
14. विनिधान, उधार देना और उधार लेना : ( 1 ) कोई भी 

करेगा : 
कर्मचारी , किसी स्टाक , शेयर या अन्य विनिधामों का मट्टा नहीं करेगा । 

परन्तु यदि कोई व्यवहार किमी नियमित या ख्यातिप्राप्त संव्यवहारी 
म्पष्टीकरण : शेयरो , प्रनिभूतियों या प्रम्य विनिधानों का बहुधा मय के माध्यम से भिन्न रूप में किया जाता है या ऐसे व्यक्तियो से किया जाता 
मा विक्रय या वोमो करना इस उपनियम के अर्थ में मट्टा ममता जाएगा । है जिनका कर्मचारी से शासकीय व्यवहार है तो उसके लिए विहित 

प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी । 
( 2 ) कोई कर्मचारी ऐसा कोई विनिधान न सो करेगा या अपने 
कुटुम्ब के किसी सदस्य को अथवा प्रपनी प्रोर से कार्य करने वाले किसी 

( 2 ) यदि कोई कर्मचारी किसी ऐसी जंगम सम्पत्ति के सम्बन्ध में 
व्यक्ति को करने देगा, जिमसे उसके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उमे 

जिसमा मूल्य 2, 000 रु० से अधिक है, क्रय, विनय के रूप में या अन्यथा 
कोई उलमन हो या उस पर कोई प्रमर पड़े । 

कोई संव्यवहार करता है तो उसे ऐसे संव्यवहार की सूचना तुरन्त बोर्ड 

को देनी होगी : 
( 3 ) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभूति या विनिधान 
घिमियम ( 1 ) या विनियम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है या नहीं 

परन्तु कोई भी कर्मचारी ऐमा संव्यवहार, किसी नियमित या ख्याति 
तो उस पर बोर्ड का विनिश्चय पन्तिम होगा । 

प्राप्त मध्यवहारी या अभिकर्ता से या उसके माध्यम से ही करेगा अन्यथा 

नही, या विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं करेगा । 
( 4 ) कोई भी कर्मचारी, बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना, किसी 

स्पष्टीकरण : इस उपविनियम के प्रयोजनों के लिए , " जंगम सम्पत्ति " 
ऐसे व्यक्ति को , जिसकी कोई भूमि या मूल्यवान मन्पत्ति उसकी अधिकारिता 
की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है या किसी व्यक्ति को ब्याज पर 

पद के अन्तर्गत अन्य मम्पति के साथ-साथ निम्नलिखित सम्पत्ति भी है , 
धन उधार नहीं देगा : 

मर्थात् :--- 

( क ) जवाहरात, ऐसी बीमा पालिसी , जिनका मार्षिक प्रीमियम 
परन्तु कोई कर्मचारी किसी निजी नौकर को अग्रिम वेतन दे सकता 

2, 000 रु० से या सरकार में प्राप्त वार्षिक उपलब्धियों के 
है या अपने व्यक्तिगत मित्र या नातेवार को , म्याण बिना , छोटी रकम 

छठे भाग से, इनमें से जो भी कम है, अधिक है, शेयर, प्रति 
उधार दे सकता है भले ही ऐसे व्यक्ति की भूमि उसकी अधिकारिता 

भूतियां और डिबंधर , 
की स्थानीय सीमानों के भीतर स्थित हो । 

( ब ) ऐसे कर्मचारी द्वारा दिए गए उधार , चाहे वे प्रतिभूमि है या 
( 5 ) कोई कर्मचारी, किसी ख्यातिप्राप्त बैंक या फर्म के साथ कारभार 

नाही , 
के मामूली अनुक्रम में प्रधान या अभिकर्ता के कप में अपने प्राधिकार 
को स्थानीय मीमाओं के भीतर किसी व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के प्रति , 

( ग ) मोटर कार, मोटर माइकिल या मधारी के अन्य माधन ; 
जिसके साथ उसका व्यौहार हो सकता है, प्रार्थिक माध्यताओं के अधीन 
म तो धन उधार देगा और लेगा और न ही जमा करेगा न और न ही 

( घ ) रेफिजिरेटर, रेडियों और रेडियोग्राम । 
मोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना अपमे कुटुम्ब के किसी सदस्य को रोम । ( 3 ) प्रत्येक कर्मचारी बोर्ड की सेवा में प्रविष्ट होने पर, अपने 
कोई संव्यवहार करने की अनुशा वेगा । 

माम में या अपने कुटुम्ब के किसी सवस्य के नाम में या किसी अन्य 


और 


- 
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म्यक्ति के नाम में पष्टे या गन्धक पर प्राप्त की गई या स्वामित्वाधीन प्रति ममर्थन के लिए कोई कार्यवाही की जाती है यहां कर्मचारी ऐसी 
की गई , अजित की गई अथवा विगमत में प्राप्त की गई मभी स्थावर कार्यवाही के सम्बन्ध में मोर्ड को एक रिपोर्ट देगा । 
सम्पत्ति की उपाबन्ध घ में दिए गए रूप में एक विवरणी प्रस्तुत करेगा : 

____ 18. प्रशासकीय व्यक्तियों द्वारा संयाचना या अन्य बाहरी प्रभाव : कोई 
परन्तु ममुह क और समूह ख का प्रत्येक कर्मचारी प्रत्येक वर्ष भी कर्मचारी बोर्ड के अधीन अपने सेवा से सम्बद्ध मामलों की बाबत 
जनवरी मास के दौरान उपाबन्ध घ में विहित प्ररूप में एक वार्षिक अपना हित माधने के लिए अपने किसी वरिष्ठ प्राधिकारी पर कोई 
विवरणी प्रस्तुत करेगा । 

गजनैतिक या अन्य प्रभाव नहीं डलवाएगा । 
( 4 ) मोर्ड या विहित प्राधिकारी किसी भी समय माधारण या 

19. मह विवाह : वह व्यक्ति -- 
विशेष प्रावेश द्वाग , कर्मचारी से अपेक्षा कर सकेगा कि यह प्रादेश में 
विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने द्वारा या अपनी ओर से या अपने 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीषित 
कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा धारित या अजित ऐसी जंगम या स्थावर 

है, विवाह किया है, या 
सम्पत्ति का जो प्रादेश में विनिर्विष्ट की जाए, पूर्ण विवरण दे । यदि 

( ब ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी 
गोर्ड या विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए सो वियरणी में 

व्यक्ति से विवाह किया हो ; 
अन साधनों का जिनके द्वारा या उम स्रोत का जिससे ऐसी सम्पत्ति प्रजित 
की गई है, म्यौरा भी दिया जाएगा । 

उक्त पद पर नियुक्ति का पान नही होगा : 
स्पष्टीकरण : ( क ) मकान विनिर्मित करना भी स्थाघर मम्पत्ति का 

परन्तु यदि बोर्ड का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति 
पर्जन है और उसे भी इस बिनियम के उपबन्ध लागू होगे । मकान के और विवाह के अन्य पक्षमार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुशेय है 
विनिर्माण के लिए अपेक्षित जंगम सम्पत्ति के क्रय को भी यह धिनियम मौर ऐसा करने के लिए प्रम्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति 
लागू होगा । 

को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा । 


( 3 ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति , जो इन विनियमो के प्रारम्भ के पश्चात् 
बोरी की सेवा में प्रवेश करता है, ऐसे प्रवेश करने में पूर्व उपाबग्ध ग 
में एक घोषणा करेगा । 


( ख ) प्रविभक्त हिन्दू कुटुम्म के सदस्यो के रूप में किए जाने वाले 
संम्यवहार के लिए विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित नही 
होगी । ऐसे मामलों में स्थायर सम्पत्ति के संव्यवहारों को वार्षिक सम्पत्तित 
विवरणी में सम्मिलित किया जाना चाहिए और जंगम सम्पत्ति के संव्यवहारों 
की सूचना विहित प्राधिकारी को , जैसे ही संव्यवहार पूर्ण हो अथवा 
जैसे ही कर्मचारी को उगकी जानकारी मिले , तुरन्स दी जानी चाहिए । 
यदि कर्मचारी ऐसी सम्पनि में अपने अंश का अनुमान लगाने में असमर्थ 
है तो वह ऐसी पूर्ण सम्पत्ति का विवरण और उन सदस्यों के नाम को 
उसमें हिस्सेवार हैं, वे सफला है । 


( 4 ) यदि किमी कर्मचारी ने भारतीय राष्ट्रिकता से भिन्न राष्ट्रिकता 
वाले किसी व्यक्ति से यिवाह किया है या ऐमा विवाह करता है तो 
वह ऐसे तथ्य की सूचना प्रविलम्ब बोई को वेगा । 


20. मद्यपान : कर्मचारी , -- 


( 5 ) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी , कोई भी कर्मचारी 
विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना --- 


( क ) उम क्षेत्र में , जिसमें वह उस समय है, मादक पेयों या प्रौषधियों 

में सम्बन्धित सरममय प्रवृस विधि का पूर्णरूप से पालन करेगा ; 


( क ) भारत से बाहर स्थित कोई स्थावर मम्पत्ति अपने माम में 

या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में अय, बम्धक , 
पट्टा , पान द्वारा या अन्यथा अजिस माही करेगा ; 


( ख ) प्रपमे कर्तव्य के पालन के दौरान किसी मावक पेय या पौषधि 

के नशे में नहीं होगा और इस बात का सम्यक् ध्यान रखेगा 
कि ऐसे मावक पेयों या प्रौषधियों का उसमे कर्तव्यों के पालम 
में किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े ; 


( ब ) भारत से बाहर स्थित किसी ऐमी स्थावर सम्पत्ति का , ओ 

अपने नाम में या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के माम में 
भजित की गई हो , विक्रय , मन्धक या वान दाग अथवा 

अन्यथा या पट्टा अनुदत्त करके व्ययन नहीं करेगा ; 
( ग ) उपरोक्त जैसी किसी स्थावर सम्पत्ति के , अपने नाम में ग्रा 

अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में , अर्जन या ध्ययन 
के लिए किसी विदेशी से, विदेशी सरकार से , विदेशी संगठन 
या प्रतिष्ठान से संव्यवहार नहीं करेगा । 


( ग ) किसी सार्वजनिक स्थान में मादक पेय या औषधि का उपभोग 

महीं करेगा ; 
( घ ) मत प्रवस्था में किसी सार्वजनिक स्थान में उपस्थित नहीं 

होगा ; 


( 1 ) मादक पेयों और पौषधियों का प्रत्यधिक प्रयोग नहीं करेगा । 


17. कर्मचारियों के कार्यो और शील का प्रति ममर्थन : कोई भी 
कर्मचारी बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना , किसी ऐसे गामकीय कार्य के 
प्रति समर्थन के लिए, जो प्रतिफल प्रालोचना या किसी मान हानिकारक 
प्रकृति के प्राक्षेप की विषयवस्तु रहा हो , झिमी न्यायालय या प्रेम का 
प्राश्रय महीं लेगा । 


21. निर्वचन : यदि इन विनियमों के निर्वधन के सम्बन्ध में कोई 
प्रश्न उत्पन्न होता है तो वह केन्द्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा 
जिमका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा । 
____ 22, गक्तियों का प्रत्यायोजन : बोर्ड साधारण या विशेष प्रादेश द्वारा , 
निदेश दे मकेगा कि इन विनियमों के अधीन उसके द्वारा या किसी 
विहित प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की आने वाली कोई शक्ति ( विनियम 21 
और इस विनियम के अधीन शक्तियों को छोड़कर ) , ऐसी शो के , यदि 
कोई हों , अधीन रहने हए, जो प्रादेश में विनिर्दिष्ट की जाएं , फिसी ऐसे 
अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी , जो प्रादेश में विनिर्विष्ट किया जा 
प्रयोग की जा सकेगी । 


स्पष्टीकरण : इस विनियम की कोई बात सेवा में के किसी मवस्य 
को स्वयं अपने शील या अपने धारा पक्तिगत हमियत में किए गए 
किसी कार्य का प्रतिसमर्थन करने में प्रनिषिद्ध करने वाली नही समझी आएगी 
पौर जहाँ उसके मिजी शील के या नसके द्वारा किए गए किसी निजी कार्य के 
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- - 


- - - - - 


- 


- 


- 


प्ररूप । 


[ मकान के निर्माण या उममें अभिवृद्धि के लिए ( अनशा प्राप्त करने के लिए ) बिशिल प्राधिकारी को दी जाने वाली सूचना । आवेदन का प्राप ] 

पापको सूचित किया जाता है कि मैं एक मकान निर्मित करना चाहता है । प्रापसे निवेदन है कि मुझे मकान बनाने की अनुशा प्रदान की जाए । 
भूमि और मकान की अनुमानित लागन नीचे दी गई है ---- 


भूमि : 


( 1 ) अयस्थान ( सर्वेक्षण सख्याषा, प्राम, मिला, गज्य ) 
( 2 ) क्षेत्र 
( 3 ) लागत 


मकान : 


( 1 ) ईटें ( दर मात्रा लागन ) 
( 2) सीमेन्ट ( बर मात्रा/ लागन ) 
( 3 ) लोहा और इस्पात ( पर /मात्रा/लागन ) 
( 4 ) काष्ठ ( दर माना/ नागत ) 
( 5 ) स्वच्छता ( मेनिटरी ) फिटिंग ( लागन ) 
( 6 ) विद्युत फिटिग ( लागत ) 
( 7 ) कोई गन्य विशेष फिटिग ( लागन ) 
( 8 ) मजदूरी 
( 9 ) अन्य प्रभार, यदि कोई है 
भूमि और मकान की कृल लागत 

भवदीय , 
प्रम्प II 
( मकान के निर्माण/ अभिषधि के पूर्ण हो जाने के पश्चात पिहित प्राधिकारी को दी जाने वाली सूचना का प्राप ) 
महोदय , 
मैंने, अपने तारीख . . . . . . . . . . . . के पत्र सं० . . . . . . . 

- - - . द्वारा यह सूचना दी थी कि मै एक 
मकान निर्मित करना चाहता हूं और ऐमा मकाम मिर्मिस करने के लिए अनुमा मुमे आवेण स . . . . . . . . . . . तारीख . . . . . . . . . . . . . द्वारा 
अनुवप्त की गई थी । अब मकान पूरा हो गया है और मैं . . . . . . . . . . . . . 
द्वारा सम्यक्रतः प्रमाणिन मुल्यांकन रिपोर्ट मंलग्न कर रहा है । 
( सिविल इंजीनियरों की एफ फर्म या स्यातिप्राप्त मिविल सीनियर ) 

भवदीय, 

( हम्माभर ) 
तारीख 

मुल्याकन रिपोर्ट 
मैं / हम यह प्रमाणित करता हूं/करने हैं कि मैंने हमने , श्री/ श्रीममी - - - 

. . . . . . . . . .. . का मूल्यांकम कर लिया है और मैं /हम नीचे या मृल्य दे रहा हदि 
रहे है जिस पर हमने निम्नलिखिम शीषों के अधीन , मकान की लागत का अनुमान लगाया है : - - 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


A 


AI . . . . 


. . . . . . . . . . . . 


. . . . 


. 


. 


. . 


. . . . . . . । नारा 


मन 


मकाम + . . . . . . 


. 


. 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - -- - - - 


लागत 


शीर्ष 


१० 


पै . 


1. इ . . 
2 . सीमेन्ट . 
3. लोहा और इस्पात 
4. काष्ठ 
5 . स्वच्छता फिटिंग . 
6. वैद्युत फिटिग 
7. अभ्य सभी विशेष फिटिग 
8. मजदूरी . 
9. अन्य सभी प्रभार . 


. 


मकाम की कुल लागत . 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


मल्यांकन प्राधिकारी के हस्ताक्षर 


+ ( यष्ठां मकान का विवरण ) 
(यहाँ कर्मचारी का नाम आदि ) 
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उपायन्ध क 


( यहां कार्यवाहियो का विवरण वें ) 
उक्त कार्यवाही मे मेरी प्रतिरक्षा करने के लिए बाई बचनबार है , प्रन मैं खोई को ऐमी महायता देने के लिए तैयार है भो मेरी प्रतिरक्षा के लिए 
मपेक्षित होगी और मैं इस बात के लिए भी तैयार हूं कि यदि कार्यवाही में विनिश्चय मेरे विस्त होता है तो मैं किसी भी प्रकार बोई को उसके लिए 
जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा । 

फर्मपारी के हस्ताक्षर 


उपाबन्ध ख 


मैं : . . 


३ . . 


. . 


. . 


, , 


, , 


, , . 


. 


. 


. . 


. . 


. . 


. 


. 


. 


. 


. . 


. . 


. 


. . . 


. . 


. . 


. . 


. 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


. . . . ( यहां कर्मचारी का नाम और अन्य विशिष्टिया दें जिनके अन्मर्गत 
उसका पाद भी है ) इस बन्धपत्र बाग यह अभिस्वीकार करता हूँ कि मै बोर्ड के प्रति . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( यही अग्रिम दी गई 
रकम की तो गनी रकम भरें ) की रकम के लिए प्रामख हूं । 

उपरोक्त बन्धपत्र उम दणा में शम्य हो जाएगा जब कि उक्त प्राबद्ध ( कर्मचारी ), उमका वैयक्तिक प्रतिनिधि या उसके लिए अथवा उस की ओर से 
कार्य करने वाला कोई व्यक्ति , गांग की जाने पर , उक्न बोर्ड को या ऐसी रकम प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत उसके प्रतिनिधियों या उसके ममनुदेशिती या 
उसके प्रटर्नी को उक्न • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • रु० को रकम संदत कर देता है, किन्तु यदि माग की जाने पर, उक्त प्राबद्ध ( कर्मचारी ) 
या उसका वैयक्तिक प्रतिनिधि या उसके लिए प्रथवा उमकी अोर में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति उक्त रकम मंदप्त करने में असफल रहता है तो उपरोक्त 
बन्धपन्न पूर्णतः प्रवृत्त और प्रभावी रहेगा । 

कर्मचारी के हम्नाभर 
तारीख : 
साभी : 


- 


वं 


उपासन्ध ग 
मैं श्री/ श्रीमती कुमारी . . . . . . 

- - - - - - मोषणा करता हूं/फरती हूं कि -- 
+ ( i) मैं प्रविबाहित/विधुर विधवा हूं । 
+ ( i ) में विवाहित हूं और मेरी केवल एक पत्नी है जो जीविस है । 
+ ( iii ) मैं विवाहित हूं और मेरी एक से अधिक पस्नियां हैं जो जीवित है । 

छूट की अनुजा के लिए आवेदन संलग्न है । 
+ (iv ) मैं विवाहित हू और अपने पति या पत्नी के जीवनकाल में ही मैंने अन्य विषाह किया है । 

छूट की अमुशा के लिए भावेदन संलग्न है । 
( v ) मैं विवाहित हूं और मेरी पूर्ण जानकारी के अनुसार मेरे पति की कोई अन्य जीवित पत्नी नहीं है । 
( vi ) मैंने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक या अधिक पस्नियां हैं , जो जीवित हैं । 

छूट की अनुज्ञा के लिए पावेदन मंलग्न है । 
12. मैं निष्ठापूर्वक प्रतिमान करता हूं कि उक्त घोषणा मस्य है और मुझे यह ज्ञात है कि यदि मेरे प्राधेपन के पश्चात् , मेरी घोषणा प्रशन पाई 
जाती है तो मुझे सेवा से पवच्युत किया जा सकता है । 

हस्ताभर 
नारी 

लिागू न होने वाले खण्ड काट दें । 
( a. खण्ड (i) , ( ii ) और ( iii ) की दशा में ही लागू होगा । 

छूट की अनुज्ञा के लिए आवेदन 

[ घोषणा के पैरा 1( iii ), (iv ), ( vi ) देखिए ] 
सेवा में , 


महोदय , 

निवेदन है कि निम्नलिखित कारणों को ध्यान में रमाते हुए, मुझे उन निर्बन्धों के प्रवर्तन से छूट दी जाए जो सेवा में ऐसे व्यक्तियां झी , जिनकी 
एक से अधिक पस्नियो जीवित ऐसी महिला को , जिमने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक मा एक से अधिक जीवित पत्नियां है , 
भर्ती को नियंन्धित करते हैं । 


कारण : 


भयवीय भवदीया 

हस्ताक्षर 


तारीख 
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प्रथम नियुक्ति पर . . . . . . . . “ वर्ष के लिए स्थाघर सम्पत्ति का विवरण 

1.F TC FT ( TYT ) FTH * * * 
2 THTT THÌ 


- - 


- 


- - - - - 


- 


— 


- - 


- 


- 


प्राय 


जिला, उपखण, सानुका सम्पत्ति का नाम और ग्यौरा वर्तमान यदि अपने नाम में नहीं है, कैसे अजित की गई -- ऋय द्वारा , पट्टे सम्पत्ति से वार्षिक टिप्पण 
और ग्राम जहां सम्पत्ति - - - - --- . - - - - - मूल्य सो बताएं किसके नाम में द्वारा, बन्धक द्वारा, उसराधिकार द्वारा , 
स्पित है मकान और अन्य भूमि 

है और उसका फर्मचारी से वान वारा या अन्यथा, साप ही मनम 
निर्माण 

स्या सम्बन्ध है पी तारीख और उन व्यक्तियों के 

नाम और म्यारे मिनसे अर्जन किया 

गया है 


-- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - .. . - 


- - - 


- 


. 


- - 


- - - 


- - - - - - - 


- - - - - 


-- - - - 


- - - - - - - 


- - 


- - 


- - - -- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


हस्ताक्षर 


ATA 


लागू न होने वाले खण्ड को काट यें । 
यदि ठीक-ठीक मूल्य नहीं किा जा सकता है तो विद्यमान परिस्थितियों के सम्पर्भ में , उमका लगभग मल्य उपदर्शित करें । 
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G .S .R . 100 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sec 
tion 126 , read with section 28 , of the Major Port Trust Act. 
1963 ( 38 of 1963 ) , the Central Government hereby maker 
the following regulntions, namely - 


rospectively assigned to them in tho Major Port Trusta 

Act, 1963 (38 of 1963 ) ; 
(b ) " employee" means an employee of the Board ; 
(c ) " Government" means the Central Government; 
( d ) “ mombers of family " in relation to an employce in 

cludes : 


1. Short title and Application .--- ( 1 ) These regulations muy 
he called the Tuticorin Port Employcey ( Conduct ) Regulations, 
1979. 


( i ) the wife or husband , as the case may be , of the 

employec, whether residing with the employee or 
not but does not include a wife or husband , as 
the case may bo , separated from the employce by 
a decreo or order of a competent court; 


12 ) They shall come into force on the date of their publica 
tion in the Official Gazette . 


( h ) Except 29 otherwise provided by or under these regula 
tions, they shall apply to all persone employed in connection 
with the affairs of the Tuticorin Port Trust : 


( il) son or daughter or step- son or step - daughter of the 

employee and wholly dependent on him , but does 
not include a child or stop - child who is no longer 
dependent in any way on the employeo or of whose 
custody the employee has been deprived of by or 
under any law ; 


( iii) any other person related , wliether by blood or 

marriage , to the employee s wife or husband, and 
wholly dependent on the employee ; 


Provided that nothing in sub -regulation ( 2 ) of regulation 3 , 
sub -regulations ( 5 ) and (6 ) of regulation 4 , regulation 9 , 
regulation 12 , sub -regulation (2 ) of regulation 13 , regulation 
14 , sub -regulations (1 ) , (2 ) and ( 3 ) of regulation 
( 16 ) regulations 17, 18 and 19 shall apply to an cm 
ployee drawing a pay not exceeding Rs. 500 per menyum and 
holding a Class III or Class IV post : 


( e ) " prescribed authority " means the appointing authority 

as prescribed in the Tuticosin Port Employees 
( Classification , Control and Appeal) Regulations 

1979 . 
3 . General. - ( 1 ) Every employee shall , at all times, main 
tain absolute Integrity and devotion to duty and do nothing 
which is of unbecoming of him as such employce , 

( 2 ) No employee shall use his position or Influence directly 
or indirectly to secure employment for any member of his 
family in any company or firm , with which he has dealings 
in his capacity as such employee or with any other firm 
having dealings with the Board : 


Provided further that nothing in the foregoing proviso shall 
apply to any employec who is mainly concerned with ad . 
ministrative, managerial. supci visory , sccurity or welfare 
functions , 


unless 


the context 


2. Definitions. - In these regulations, 
otherwise required : 


Provided that whero the acceptance of such employment by 
il member of the family of such employee cannot await the 
prior permission of the Board or is otherwise considered 
urgent. the matter shall bo reported by the employee to the 
Bourd and the employnient may be accepted provisionally sub 
ject to the permission of the Board . 


(a ) “ Boarel ". " Chairman ", " Deputy Chairman ", anil 

" Head of Department " . shall have the meanings 
1208 GI/ 78 - 4 . 
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( 3 ) Every coiployce shall desist from dealing with a case (6 ) No employee shall Join , or continue to be a member 
relating to award of a contract or exerciso of patronage of, an association the objects or activitics of which are pre 
in fuvour of a firm or company in which any member of his judicial to the Interests of the sovereignty and integrity of 
family is employed . 

India or public order or morality . 
( 4 ) No employee shall bid at auctions arranged by or ou 5. Connection with press or Radio . - - ( i ) No employee shall, 
hehalf of the Board . 

except with the previous sanction of the Board , own wholly 

or in part or conduct, or participate in the editing or manag 
( 5 ) Participation by an employee in proselytising activities 

ing of , any newspaper or other periodical publication , 
or the direct or indirect use of his position and influence in 
such activities is objectionable . 

( 2 ) No employee shall, except with the previous sanction 

of the Board , or any other authority empowered by it in 
(6 ) Every employee is expected to maintain a reasonable 

this behalf, or in the bonafide discharge of his duties , pub 
and decent standard of conduct in his private life and not 

lish a book himself or through a publisher or contribute an 
bring discredit to his employer by his misdemeanour. In casey 

article to a book or a compilation of article or participate in 
where an employee is reported to have conducted himself in 

a radio broadcast or write any letter either anonymously or 
a manner unbecoming of a servant of the Board is, for ins 

in his own name or in the name of any other person to any 
tance by neglect of his wife and family , action may be taken 

newspaper or periodical ; 
against him on that score , 

Provided that no such sanction shall be required if such 
( 7 ) An employee who is convicted by a court of law or 

publication , broadcast or such contribution is of a purely 
arrested shall report the fact of his conviction or arrest to 

literary , artistic or scientific character. 
his departmental superiors promptly . Fallure to do this 
may render him liable to disciplinary action , 

6 . Criticism of Board / Government. - - No employee shall , in 

any radio broadcast or in any document, publish anony 
4 . Taking part in Politics and Election . - ( 1 ) No emplovee 

inously or in his own name or in the name of any other 
shall be a member or be otherwise associated with any person or in any communication to the presy or in any other 
political party or any organisation which takes part in politics. 

public utterance , make any statement of fact or opluion - - 
nor shall he take part in , subscribe in aid of , or assist in 
any other manner. any political movement or activity . 

li ) which has tho effect of in udverse criticism of any 
( 2 ) It shall be the duty of every employee to endeavour to 

current or recent policy of action of the Central 

Government, State Government, the Board or any 
prevent any member of his family from taking part in , subs 

other Major Port Trust. 
cribing in aid of, or Assisting in any other manner any 
movement of activity which is, or tends directly or indirectly 
to be, subversive of the Govern :nent as by law established . 

Provided that in the case of any employee specified in the 
and whore the employee is unable to prevent a member of 

proviso to sub -regulation ( 2 ) of regulation 1 , nothing cofi 
his family from taking part in or subscribing in aid of, or 

tained in this regulation shall apply to bonafide expression 
assisting in any manner , any such movement or activity , he 

of views by him as an office bearer of a trade union of such 
shall make a report to that effect to hta immediate superior 

employees for the purpose of safeguarding the service con 
officer who shall Iinmediately forward the same to the 

ditions of such employees or for securing any improvement 
authority competent to remove or dismis, such employee from 

therein ; or 
the service. 

( it ) which is capable of embrassing the relations between 
Explanation - In this sub -regulation , "Government" includes 

the Board , the Central Government, the Govern 
a State Government. 

ment of any State or any other Major Port Triit; or 


( ii ) which is capable of embrassing the relations betwcen 

the Central Government and the Government of any 
foreign State : 


( 3 ) If any question arises whether any movement or activity 
falls within the scope of this regulation , the decision of the 
Board thereon shall he Anal. 

(4 ) No employee shall canvass or otherwiso Interfere or 
1150 his influence in connection with , or take part in . an 
election to any legislature or local quthority : 
Provided that 
(1) an employee qualified to vote at such election may 

exercise his right to vote , but where he does so , 
he shall give no indication of the manner in which 
he proposes to vote or has voted ; 


Provided that nothing in this regulation shall apply to any 
statements made or vicws expressed by an employee in his 
official capacity or the due performance of the duties assign 
ed to him . 


( II) an emploveo shall not be cleemed to have contravened 

the provisions of this regulation by reason only that 
he assists in the conduct of an election in the due 
performance of a duty imnosed on him by or under 
any law for the time being in force. 


7 . Evidence before Committee or any other Authority . --- ( 1 ) 
Save as provided in sub regulation ( 3 ) , no employce shall, 
except with the previous sanction of the Board , give cvi 
dence in connection with any enquiry conducted by any per 
8on , committee or authority . 

( 2 ) Where any sanction has been accorded linder suh 
regulation ( 1 ) , no employee giving such evidence shall criti 
cise the policy or any action of the Bourd or of any Major 
Port Trust or of the Central Government or of a State 
Government, 

( 3 ) Nothing in this regulation shall Apply to 


( u ) evidence given at an enquiry before an alithority ap . 

pointed by the Central or a State Government, by 
Parliament or by a State legislature or by the Board 
or by any other Major Port Trust; or 


Explanation . The disnlay by an employee on hly rerson . 
vehicle or residence of any clectoral symbol or his propos 
ing or seconding a candidate for clection shall amount to 
the usine of his influence in connection with an election within 
the meaning of this sub- regulation . 
( 5 ) No emplovec shall 
( 1) engage himself or participate in any demonstration 

which is prejudicial to the interests of the sovereignty 
And integrity of Tndia , the security of the State . 
friendly relations with foreign States , public order, 
decency or morality , or which involves contempt of 

court, defamation or incitement to an offence ; or 
( ii) resort to or in any way ahet any form of strike in 

connection with any matter pertutning to his service 
or the service of Any other emplover 


( h ) cvidence given in any judicial enquiry ; or 
( c ) evidence given in any departmental enquiry ordered 

by authorities subordinate to the Government or 
hy the Board or hy any other Major Port Trust or 
hy the Chairman or Deputy Chairman or Head of in 
Department. 


8. Unauthorised Communication of Information . No em 
ployec shall, except in accordance with any generator 


or 
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special order of the Board or in the performance in good ( 3 ) On such occasions as are specified in sub -regulation 
faith the duties assigned to him , communicate directly or ( 2 ) , an employee may accept vifts from his personal friends 
indirectly , any oilicial document or any part thereof OI having no official dealing with him , but he shall make a ro 
information to any person to whom he is not authorised to port to the Board if the value of any such gift cxceeds 
communicate such documents or information . 

( i ) Rs. 200 in the case of an cmployee holding any 
Explanation - If an employee quotes or copies in his re 

Class I or Class II post ; 
presentation , appeal, etc ., circulars and instructions of the 

( ii ) Rs. 100 in the casc of an employee holding any 
Board or any other Major Port Trust, or Government, in 

Class III post; and 
cluding those maked secret, notes and other information 
from files to which he is not authorised to have access , or 

(ii) Rs, 50 in the case of an employee holding any Class 
which he is ordinarily not expected to have seen or to have 

IV post . 
retained , the action shall amount to unauthorised coin 
munication of information and shall be construed as involving 

( 4 ) In any other case, an employee shall not accept any 
contravention of this regulation . 

gift without the sanction of the Board if the value thereof 

exceeds 
9 . Subscriptions . — No employee shall, except with the 

(i) Rs. 75 , in the case of an employee holding any Class 
previous sanction of the Chairman , ask for , or accept con 
tributions to , or otherwise associate lijmself with the 

I or Class II post ; and 
raising of, any fund or other collections in pursuance of any 

( ii) Rs. 25 , in the case of an employec holding any Class 
object whatsoever . 

Iu or Class IV post. 
Explanation . — 11 ) Mere payment of subscription to a chari 

11. Dowry. - No employeo shall 
table or benevolent fund does not by itself violate this 
regulation . 

(i) give or take or abet the giving or taking of dowry; 
( 2 ) Voluntary association of an employec with the collec 

(ii) demand, directly or indirectly, from the parents of 
tion of Flag Day contributions is permissible without any 

guardian of bride or bridegroom , as the case may be , 
specific sanction under this regulation . 

any dowry . 
( 3 ) Collection of subscriptions by an employee as a mem 

12 . Public demonstrations in honour of employees. - No em 
ber of a service union of employees from amongst other 

ployee shall, except with the previous sanction of the Board , 
members of the union 

receive any complimentary or valedictory address or accept 
( i) is unobjectionable and does not require prior sanc 

any testimonial or attend any meeting or entertainment held 
tion il 

in his honour or in the honour of any other employee : 
(a ) the procceds are proposed to be utilised for wel Provided that nothing in this regulation shall apply to 
fare activities of the Union ; 

( i) a farewell entertainment of a substantially private 
( b ) It matter affecting the general interests of the 

and informal character held in honour of the em 
members of the Union is in dispute and it is per 

ployee or any other employee on the occasion of 
missible under the rules of the Union to spend 

his retirement or transfer or any person who has 
its funds over such matters . 

recently quitted service under the Board ; or 
(ii) is objectionable if the proceeds are proposed to be 

( ii ) thc acceptance of simple and inexpensive entertain 
utilised for the defence of an individual member of 

ments arranged by public bodies or institutions. 
the Union against whom departmental action is 
being taken on grounds which concern him in parti Explanation . — Acceptance of invitation to declare buildings, 
cular, 

etc., open to lay the foundation stones of new buildings, 
( 4 ) Approach to the public for collecting funds for the 

or to allow public places, institutions to be named after him 
Union without the previous sanction of the Board is objcc 

attract the provisions of this regulation . 
tionable . 

13 . Private trade or employment. - - ( 1 ) No employee shall, 
10 . Gifts. - - ( 1 ) Save as otherwise provided in these rules , except with the previous sanction of the Board , engage, direct 
no employce shall necept, or permit any member of his 

ly or indirectly , in any trade of business or undertake any 
family or any person acting on his behalf to accept, any cmployment : 
gift, 

Provided that an employee may , without such sanction , 
Explanation . — The expression “ gift" shall include free trans 

undertake honorary work of social or charitablo nature or 
rort, boarding, lodging or other service or any other 

Occasional work of a literary , artistic or scientific character, 
pecunlary advanco provided by any person other than a near 

subject to the condition that his official duties do not thereby 
relativo or personal friend having no official dealing with suffer ; but he shall not undertake or shall discontinue such 
the employeo . 

work , if so directed by the Board . 
Note (1) : A casual meal, lift or other social hospitality 
shall not be deemed to be a gift. 

Explanation — ( a ) Canvassing by an employee in support of 

the business of insurance agency , commişsion agency , etc ., 
Note ( II ) : An employce shall avoid accepting lavish hos owned or managed by his wife or any other member of his 
pitality or frequent hospitality from any individual having family , shall be deemed to be breach of this sub -regulation . 
official dealings with him or from industrial or commerclal 
firms, organisations, etc . 

(b ) Every employee shall report to the Board if any 

member of his family is engaged in a trado or business or 
( 2 ) On occasions, such as weddings, anniversaries, funerals owns or manages an insurance agency or commiss.on agency . 
or religious functions, when the making of a gift is in con 
formity with the prevailing religious or social practice , an 

( 2 ) No employee shall , except in the discharge of official 
employee may accept gifts from his near relatives but he 

duties, take part without the previous sanction of the Board, 
shall make a report to the Board , if the value of any such 

in the registration, promotion or management of any bank 
gift cxceeds 

or other company which is required to be registered under 

the Companies Act , 1956 ( 1 of 1956 ) or under any other 
( i ) Rs. 500 in the case of an employee holding any 

law for the time being in force, or any co - operative society 
Class I or Clasa II post; 

for commercial purposes . 
( it ) Rs. 250 in the case of an employee holding any Provided that an employee may take part in the registration , 
class III post; and 

promotion or management of 
( lii ) Rs. 100 in the case of an employee holding any (i) a literary , scientific, or charitable society or of a 
Class IV rost , 

company, club or similar organisation the aims and 
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objects of which relate to promotion of sports, cul Provided that any such transaction conducted otherwise 
tural or recreational activities, registered under the than through a regular or reputed dealer or with persons 
Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860 ) OT having official dealings with the employce , shall require the 
the Companies Act, 1956 , or any other law for the previous sanction of the prescribed authority . 
time being in force; or 

( 2 ) An employee who enters into any transaction concer 
(ii) a co - operative society substantially for the benefit ning any movable property exceeding Rs. 2000 / - in value by 

of employecs registered under the Cooperative Socie way of purchase , sale , or otherwise shall forthwith report 
ties Act , 1912 ( 2 of 1912 ) or any other law for the guch transaction to the Board : 
time being in force . 

Provided that no employee shall enter into such transaction 
( 3 ) No employce shall accept any fee for any work done cxccpt with or through a regular or reputed dealer or agent 
by him for any public body or any privato person without the or with the previous sanction of the prescribed authority . 
previous sanction of the Board . 

Explanation . - For the purpose of this sub -regulation , tho 
14 . Investments, londing and horrowing: - ( 1 ) No employec expression "movable property " includes , inter alia , the follow 
shall speculate in any stock , share or other investment. 

ing property , namely - 
Explanation. — Frequcnt purchase of sale or both , of sharcs , 

( ) Jewellery , insurance polices the annual premia of 
securities or other investments shall be deemed to be specula 

which exceeds Rs. 2000 - or one sixth of the total 
lion within the meaning of this sub-regulation . 

annual cmoluments received from Government, 

whichever is less, shares, securities and debenturos ; 
( 2 ) No employee shall make, or permit any member of 
his family or any person acting on his bchalf to make, any 

(b ) loans advanced by such employec, whether secured or 
investment likely to embarrass or Influence him in the dis 

not ; 
charge of his official duties . 

( c ) motor cars, motor cycles, or any other means of 
(3 ) If any question arises whether a security or investment 
is of the nature referred to in sub -regulation ( 1 ) of sub 

conveyance ; and 
regulation ( 2 ), the decision of the Board thereon shall be 

( d ) refrigerators , radios and radiograms, 
final. 

(3 ) Every cmployee shall, on his admission in Wre service 

of the Board , submit a return as in Annexure D of all 
( 4 ) No employee shall, except with the previous sanction 

iminovable property owned , acquired or inherited by him on 
of the Board , lend money to any person possessing land on leuse or mortgage . cither in his own nunc or in name of any 
valuable property within the local limits of his authority or member of his family or in the name of any other person : 
at interest to any person : 

Provided that every Group A and Group B employee 
Provided that an employee may make an advance of pay 

shall submit an annual return in the prescribed form as in 
to a private servant, or give a loan of small amount, fren Annexure D Juring the month of January every year . 
of interest, to a personal friend or relative ; even if such 

( 4 ) The Board or the prescribed authority muy , at 
person possesses land within the local limits of his authority . 

any 

time, by generul or special order, require an employee to 
(5 ) No employce shall, in the ordinary course of business 

Submil, within a period specified in the order, a full and 
with a bank or firm of standing, lend or borrow or deposit 

complete statement of such movable or immovable property 
money as a principal or an agent under pecuniary obligation 

held or acquired by him or by any member of his family , 
to any person within the local limits of his anthority or any 

as may be specified in the order . Such statement shall , it 
other person with whom he is likely to have dealings; nor 

so required by the Board or by the prescribed authority , in 
shall be permit any member of his family , except with the 

clucle details of the means by which or the source from which 
previous sanction of the Board , to enter into any such tran 

such property was acquired. 
section : 

Explanation . - ( 1 ) The construction of a house results in 

acquisition of immovable property and attracts the provisions 
Provided that an employee may accept a purely temporary 

of this regulation . The purchase of movable property re 
loan of small amount, free of interest, from a personal friend 

quired for the construction of the house attracts this regu 
or relative or operate a credit account with bonafide trades 

lation . 
mon . 

( b ) Transactions as members of a Hindu undivided joint 
(6 ) When an employce is appointed or transferred to a 

fumily shall not require the prior permission of the pre 
post of such a nature as to involve him in the breach of any 

Ncribed authority . In such cases , transactions in immovable 
of the provisions of sub -regulation (4 ) or sub -regulation (5 ). property should be included in the annual property returns 
he shall forthwith report the circumstances to the Board and and thoso in movable property should be reported to the 
shall thereafter act in accordance with such order as may prescribed authority immediately after completion of the 
be passed by the prescribed authority . 

transaction or immediately after the employeo comes to 

know of them . If the employee is unable to give an idea 
15 . Insolvency and habitual indebtedness. — ( 1) An employee of his share of such property , he may give details of the 
shall so manage his private affairs as to avoid habitual inde 

full property and the names of the members who share 
btedness or insolvency . An employee against whom any 

It , 
legal proceeding is instituted for the recovery of any deht 
duo from him or adjudging him as an insolvent shall forth 

(5 ) Notwithstanding anything contained in these regula 
with report full facts to the Board . 

tions , no employee shall, except with the previous sanction 

of the prescribed authority - - 
( 2 ) When an attachment order is to be enforced against 
an employee , the Chairman or Deputy Chairman should 

a ) acquire by purchase , mortgage , Icase , gift or otherwise 

either in his own name or in the name of any member of 
(1) determine whether the employee s financial position his family , any immovable property situated outside India 

has reached a stage at which confidence in him 
must be diminished and , if so , 

(b ) dispose of by sale , mortgage , gift or otherwise or grant 

any lease in respect of any immovable property gituated out 
( li ) consider the question of taking disciplinary action 

sido India which was acquired or is held by him elther in 
against him . 

his own name or in the name of any member of his 

family . 
16 . Movable , immovable and valuable property. - ( 1) No 
employee ghall , except with the previous knowledge of the ( c ) enter into any transaction with any foreigner, foreign 
prescribed authority , acquire or dispose of any immovable Government, foreign organisation or concern for the acqui 
property by lease , mortgage , purchase , sale , gift or otherwise sition or disposal of any immovable property 28 mentioned 
either in his own name or in the name of any other member 

bove elther in his own name or in the name of any inem . 
of his family : 

her of his family , 
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17 . Vindication of acts and character of Employees. — NO ( 4 ) An employee who has mariied or marries i personi 
cniployee shall , except with tbe previous sanction of the other than of Indian Dationality shall forthwith intimate the 
Boud, have recourse to any Court of the Press for the frict to the Bourd . 
vindication of any official act which has been a subject 
mutter of adverse criticism or an attack of defamatory 20 . Drinking. An employee shall - , 
character. 

110 ) strictly abide by any law iclating to intoxicating 
Explunation . Nothing in this regulation shall be dcemed 

drinks or drugs in force in any area in which ho 
to prohibit an employee from vindicating his privato charac 

may happen to be for thc time being; 
ter or any act done by him in his private capacity and where 

Ny action vindicaling his private character or any act done 
by him is tähen , the cmployee shall submit a report to the 

( b ) not be under the influence of any intoxicating drink 

or drug during the course of his duty and shall 
Board regarding such action . 

also take due care that the performance of his 

duties at any time is not affected in any way by 
18 . Canvassing of non -official or other outside influence .-- . 

the influence of such intoxicating drink or drug ; 
No employee shall bring or attempt to bring any political 
or other influence to bear upon any superior authority tu 
furthor his interests in respect 

(c ) not consuine any intoxicating drink or drug in 
of matters pertaining to his 
service under the Bourd . 

public place ; 
19 . Bigamous marriages. — No employec - ( a ) shall entert 

(u ) not appear in a public place in a state of intoxi 
into or contract a marriage with a person having a spouse 

cation ; 
living , or 

(c ) not use intoxicating drinks or drugs to excess. 
( b ) who having it spouse living, shall enter into or contract 
a marriage with any person : 

21. Interpretation . If any question arises relating to the 

interpretation of these regulations , it shall be referred to the 
Provided that the Board may, if satisfied that such inarri Central Government whose decision thereon shall be final, 
age is permissible under the personal law applicable to such 
person and the other party to the marriage and that there 

22. Delegution of Powers. -- The Board may , by general or 
are other grounds for so doing, exempt any person from 

Special order , direct that any power exerciseable by it or 
tlıe operation of this regulation . 

any prescribed authority under these regulations ( except the 

powers under regulation 21 and this regulation ) shall, sub 
( 3 ) Every person who enters into the Board s service after ject to such conditions, if any, as may be specified in the 
the commencement of these regulations shall make, before 

order, be exerciseable also by such Officer or authority 113 
such cntry , 3 declaration in Annexure C . 

niay be specified in the order. 

FORM I 
[ Forin of report/applic:: tion (for permission) to the prescribed authority for the building of, or addition to , a house .] 
This is to report to you that I propose to build a house. 
This is to request that permission may be granted to me for the building of a housc . 

The estimated cost of the land and the building is given below : 
LAND) 

(1) Location (Survey numbers, village, District, Stute ) 
( 2 ) Area 

(3 ) Cost 
BUILDING 

(1) Bricks (Rate / Quantity / Cost) 
( 2 ) Cement (Rate /Quantity /Cost ) 
( 3) Iron and Sleel (Rate / Quantity /Cost) 
( 4 ) Timber (Rato / Quantity Cost) 
(5) Sanitary fittings (Cost) 
(6 ) Electrical fittings ( Cost ) 
( 7) Any other special Attings (Cost) 
(8 ) Labour charges 
(9 ) Other charges, if any 
Total cost of land and Building--- 

Yours faithfully , 


FORM I 
( Form of report to the prescribed authority after contpletion of the building / extension of a house .) 
Sir , 
In my letter No. . . . 

. . . . . . . ... . dated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bad reported that I 
proposed to build a house and permission was granted to me in order No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . datod . . . . . . . . . . . . . . ... for the building 
of house . The house has since boen completed and I enclosc a Valuation Report, duly certified by . . . . . . 


( A firin of Civil Enginçers or a Civil Engineer of repute ) 


Yours faithfully, 


Date : 


(Signature . . . . . . . .) 
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- 


- 7 - - = ISH 


-SIZISES 


- 


NIL - . - - - 


: - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


VALUATION REPORT 


I/We hereby certify that I/We bave valued House - 

R 
of tho houve under the following heading : 


constructed by Shri/Shrimatic 
nd I /We give below the value at which estimate the cost 


o 


Heading 


Cost 
Rs. Ps . 


1. Bricks 


2 . Cement 


3 . Iron and Steel 


4 . Timber 


5 . Sanitary Attings 
6 . Electrical fittings 


7. All other special fittings 


8. Labour charges 


9 . All other charges 


Total cost of building 


Date : 


Signature of the valuation 


authority 


i(here enter details of the houso ) 
ä (hore enter name etc . of the employee) 


ANNEXURE A 


(Hero enter description of the procoedings) 


The Board having been pleased to undertake my defence in the abovo proceedings , I hereby agree to render such assistance to tho 
Board as may be required for my defence and further agree that I shall not hold the Board in any way responsible if the proceedings and 
in a decision adverse to me 


Signaturc of the employec 


ANNEXURE B 


By this Bond I 

-- -- (here give the name and other particulars of the omployeo including the post held 
by him ) acknowledgo myself bound to the Board in the sum of Rs. 

(here enter a sum representing double the amount 
advanced ) to tho said Board . 


Now the above written bond is conditioned to be vold in case the above boundon (employec ), his personal reprosentativo or any por 
son acting for and on behalf of the above bounden (enployee ) shall on domand , pay to the said Board or its representatives or assigns or 
their attorney authorised to receive the same tho said sum of Rs. 

— but in the event of the above bounden (employco ) or 
his personal representative or any person acting for and on his behalf falling to pay the said sum on demand , the above written bond shaly 
remain in full force and effect . 


- day of-- 


- 


- 


- - - - - 19 


Date this the 
Witpos : 


Signaturo of the employee ; 


[ TT II 
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ANNEXURE C 


Declaration 


I, Shri/ Shrimati/Kumari 

declare as under - 
* (1) That I am unmarried /a widower /a widow . 
* ( li) That I am married and have only one wife living. 
" ( iii ) That I am married and have more than one wife liviny. Application for grant of cxcmption is enclosed , 
* (iv ) That I am married and that during the life time of my spouse I have contracted another marriage . 

Application for grant of exemption is cnclosed . 
(v) That I am married and my husband has no other living wife, to the best of myknowledge. 
( vi) That I have contracted a marriage with a person who has already onc wife or more living . Application for grant of exemp 

tion is enclosed . 
2. I solemnly affirm that the above declaration is truc and I understand that in the cvent of the declaration belog found to be 

incorrect after my application , I shall be liable he dismissed from servico . 


IR 


Siggature 


Date : 

* Please delete clauses not applicable. 
its Applicable in the case of clauses (1), ( ll ) and (iii) only . 


Application for Grant of Exomption . 


[ Vide para 1 (iii ) ( iv ) (vi) of the Declaration ). 


I request that in view of the reasons stated below , Imay be granted exemption from the operation of rostriction on the recruitment 
to sorvice of a person havingmore than one wifo living /woman who is married to a person already having one wife or more living . 


Reasons ; 


Yours faithfully , 


Date . 


Signature 


ANNEXURE D 


Statements of Immovable Property on first appointment/for the year . . ... . . . . 
1. Name of the employee (in full ) 
2. Present post held .. . . . 


Remarks 


Present 
value* 


Name of District Sub - Name and detail 
division , Taluk and of property 
Village in which pro 
perty is situated House Lands 

and other 
buildings 


If not in own How acquired , whether by Annual income 
pame, state in purchase lease for mortgage, from the property 
whose name held inheritance , gift or otherwise 
and his /her re- with date of acquisition 
lationship to the and name with details of the 
employec persons from whom acquir 

cd 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


RI 


3 


4 


TII 


Date : 


Signature . . 


LW 


C 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. 


! 


- 


- - - 


- - -- IN 


@ Inapplicable clauso to be struck out. 
* In cases where it is not possible to assess the value accurately, tho approximato value in relation to present conditions may be indi 

cated . 
-- includes short term lease also 


PET - 60 / 78 ] 
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माका०नि० 10 ( अ ) केन्द्रीय सरकार मापनन न्यास अधिनियम , 

के प्रारंभ के पूर्व या पाचात् बोई नाग या उसके पूर्व अनुमोदन 
1963 ( 146 3 का 3N ) की धारा 28 के माथ पठिन धाग 126 

में ऐसे विशेष उपबंधों की परिधि में प्राने वाले विषयों की 
द्वारा प्रदत्त शमिनयो का प्रयोग करते हए , निम्नलिखित विनियम बनाती 

बावन किए गए किमी कगर द्वारा या उसके अधीन , किए 
है , अर्थात् : - - 

गए है : 


भाग 1 - माधारण 


( 2 ) उप विनियम ( 1 ) में किसी बाम के होते हए भी बोई कर्मचारियों 
के किमी वर्ग या किन्ही यों को इन सभी विनियमों या इन में में विभी 
के पूर्वतन से मादेश द्वारा अपवर्जिन कर सकता है । 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ( 1 ) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम 
तूतीकोरिन पमन कर्मचारी ( वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील ) विनियम , 
1979 है । 


( 3 ) यदि इस संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है कि किमी व्यक्ति 
को ये विनियम या इनमें से कोई विनियम लागू होता है कि मही तो 
यह मामला बोर्ड को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा । 


( 2 ) में गजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे । 


. परिभाषाएं :-- -रन विनियमों में , जब तक मंदर्भ में सम्यथा अपेक्षित 
म हो , -- - 


भाग II - - वर्गीकरण 


( क ) " अधिनियम से मठापनन न्याम अधिनियम , 1963 ( 1963 

का 38 ) अभिप्रेम है । 


1. पदों का वर्गीकरण ---( 1 ) ओई के अधीन उन पदों में भिन्न , 
जिन्हें सामान्यस . ऐसे व्यक्ति धारण करते हैं, जिनको ये विनियम माग नहीं 
होते है, सभी पदों का वर्गीकरण निम्मग्निखित नि में किया जाएगा , 
प्रर्थान :- - 


( ख ) "किमी कर्मचारी के संबंध में " नियुक्ति प्राधिकारी " में अनमूनी 

में हम रूप में विहिन प्राधिकारी अभिप्रेत है , ; 


यर्ग I पद - अधिकाम वेतनमान क . 13010 में से कम नही होगा , 


( ग ) " बोर्ड अध्यक्ष ", और "विभागाध्यक्ष " का बही अर्थ होगा 

जो अधिनियम में उनका है ; 


वर्ग II पद - - अधिकत्तम वेतनमान 900 60 और अधिक किम्नु 1300 

म . से कम , 


( प ) " अमुशामनिक प्राधिकारी " से ऐगा प्राधिकारी अभिप्रेत है 

जो किमी कर्मचारी पर धिनियम 8 में विनिविष्ट शास्तियों में 
से कोई शास्ति इन बिनियमों के अधीन अधिरोपित करने के 
लिए सक्षम है : 


वर्ग III पर - - अधिकतम वेत्तममान 290 रु . मौर अधिक किन्तु 900 

म से कम , 


वर्गIV पद - अधिकतम वेतनमान 29() १० में कम । 


( घ ) “ कर्मचारी " में बोर्ड का कोई कर्मचारी अभिप्रेत है और ग 

अन्तर्गत ऐसा व्यमिम भी है जो अन्यत्र मेधा में है या जिमी 
मेवाएं अस्थायी रूप से बोर्ड के अधीन कर दी गई है और इसमें 
अन्तर्गत ऐमा व्यक्ति भी है केन्द्रीय जो केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा 
किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन मेवा में है और 
जिमकी सेवाएं प्रस्थायी रूप से बोर्ड के अधीन कर दी गई 
हैं । 


( 2 ) तूतीकोरिन पत्तन और तूमीकोरिन पसन न्याम के पदों के वर्गी 
करण के मबंध में मक्षम प्राधिकारी द्वाग किया गया और इम विनियमों 
के प्रारंभ में ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई प्रावेश तम तफ प्रवृन रहेगा जप नक 
उसे उप विनियम ( 1 ) के अधीन बोर्ड के किमी प्रवेश द्वारा परिवनित , 
विवणित या मंशोधित मही कर दिया जाना है । 


( च ) “ अनुसूची " से इन त्रिमियमों से उपायब अनुमूत्री अभिप्रेम है । 


भाग 3 नियुक्ति प्राधिकारी 


६. पत्रों पर नयुमिम : --- 


3. माग होना - - ( 1 ) ये विनियम घोई के प्रत्येक कर्मचारी को लाग 
होंगे , किन्तु निम्नलिग्नित को लाग नहीं होंगे : --- 


( क ) प्राकम्मिक नियोजन में के किसी व्यक्ति को ; 


( 1 ) धोई के अधीन ऐसे मभी पदो पर नियुमिनयां जो अधिनियम 
की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के पण्ड ( क ) की परिधि में आने है . 
अध्यक्ष मे परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी । 


( ख ) किमी ऐसे व्यक्ति को जिसका मेघान्मोचन एक माम में कम 

की सूचना देकर किया जा सकता है ; और 


( ग ) किमी में व्यमित को जिमके लिए उन विषयों की बामन जो 

सन विनियमों की परिधि में माते हैं विशेष उपबंध सम्ममय 
प्रथम किमी विधि द्वाग या उसके अधीन या इन विनियमों 


( 2 ) बाई के अधीन ऐसे अन्य वर्ग [ नया वर्ग II पदों पर निय 
क्तियां प्रो अधिनियम की धाग 21 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) 
को परिधि में नहीं आते हैं , अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा 
की जाएंगी । 


3 (i ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


6 अन्य पदों पर नियक्तियाँ :- - विनियम 5 में निर्दिष्ट नियुक्तियों 
मे भिन्न मभी नियुक्तिया अनुमूची में इम निमिन निदिष्ट प्राधिकारियों 
द्वारा की जाएंगी । 

भाग : - -निलंबन 
7 . निलंबन - ( 1 ) कोई फर्मपारी तब निलवित किया जा सकेगा : --- 
( क ) जब उसके विरुद्ध अन् शामनिक कारवाई अनध्याम है या लमित 

है या 
( ख ) अब उसके विरुख किमी दारिक अपगध की मामन कोई मामला 

अन्वेषणा , जचि या परीक्षण के अधीन है । 
( 2 ) निलंबन का मादेश : -- 
( क ) ऐसे कर्मचारी के मामले में , जो अधिनियम की धारा 24 की 

उपधारा ( 1 ) के खण ( क ) में निविष्ट पप धारण कर रहा 

है , अध्यक्ष हाग ; 
( ख ) किमी अन्य मामले में , नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा , 

किया जाएगा : 
परन्तु अधिनियम की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के बा ( क ) में 
निर्दिष्ट पद धारण करने वाले कर्मचारी के संबंध में किए गए किमी प्रादेश 
का नब तक कोई प्रभाव नही होगा अब नक केन्द्रीय मरफार प्रारा उसका 
मनमोदन नहीं कर दिया जाना । 

( 3 ) किमी कर्मचारी के बारे में यह मममा जाएगा, कि उसे : - - 
( क ) यदि वह प्रहमालीम घंटे से अधिक की अवधि के लिए चाहे 

प्रापगधिक पारोप पर या अन्यथा , अभिरक्षा में निम्न है , तो 
अपने निरुद्ध किए जाने की तारीख से ; 


( स ) यदि उसे किसी अपराध के लिए बोषसिद्वि भी दशा में प्रस्ता 

लीम घंटे से अधिक अवधि के कारावास में पंडित किया गया 
है और ऐसी दोषमिति के परिणाम स्वरूप तत्क्षण पदव्यप्त नहीं 
किया गया है , हटाया नहीं गया है या अनिवार्यतः मेया निवप्न 
नहीं किया गया है तो अपनी दोषसिद्धि की तारीख से , 

नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से निलंबित कर दिया गया है । 
स्पष्टीकरण : -- : म उप -विनियम के खण्ड ( ब ) में निर्दिष्ट अड़तालीम 
घंटे की अवधि की संगणना , दोषमिति के पश्चात् कागवाम के प्रारंभ में 
की जाएगी और यदि कारावास की कोई प्रोतरायिक कालावधियां लो , नो 
इम प्रयोजन के लिए गणना में ली जाएंगी । 


6 ( क ) इन विनियमो के अधीन किया गया था किया गया सममा 
गया निमंधन का पादेश नप सक प्रवृत बना रहेगा जब तक वह ऐसे अधि 
कारी द्वारा उपांतरित या प्रानिसहत न कर दिया जाये, जो ऐमा करने 
के लिए ममम है । 

( ख ) जहा कोई कर्मचारी ( माहे किमी अनुगानिक कार्यवाही 
के संबंध में या अन्यथा ) निलंबित किया जाना है या निलंबित किया गया 
ममता जाता है और उस निलंबन के चालू रहने के दौरान उसके विरुद्ध 
कोई अन्य प्रशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की जाती है , वहाँ वह प्राधि 
जो उसे निलंबित करने के लिए सक्षम है . उन कारणों से जो उसके 
बाग लेखबद्ध किए जाएंगे , यह निवेश के मकेगा कि कर्मचारी ऐमी मभी 
या किसी कार्यवाहियों के समाप्त होने तक निलंबनाधीन बना रहेगा । 

( 7 ) म विनियम के अधीन किया गया या किया गया सममा गया 
निलंबन का प्रावेश तब तक प्रवल बना रहेगा जब तक उसे उपांतरित या 
प्रतिसहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा या ऐसे किसी प्राधिकारी 
द्वारा जिसका वह प्राधिकारी अधीनस्थ है , उपांतरित या प्रतिसंहूत नहीं 
कर दिया जाता । 

भाग - अनुशामन 

8. गास्तियाँ --किसी कर्मचारी पर निम्नलिखित शास्तियां मन्छे 
और पर्याप्त कारणों से इममें इसके पश्चात उपयधित रूप में , मधिरोपित 
की जा सकेगी अर्थात् : - -- 

छोटी शास्तियां ---- 
( i) परिनिम्बा ; 
(ii ) उसकी प्रोन्नति रोमना ; 
( iii ) उपेक्षा या प्रादेशों के भंग से उसके द्वारा बोर्ड को हुई किसी 
धन संबंधी संपूर्ण हानि या उसका कोई भाग उसके वेतन से बसूल 
करना ; 
( iv ) वेतन वृद्धि रोकना : 
बड़ी शास्तिया 

(v ) काल- वेसन मान के किमी निम्नतर प्रक्रम पर विनिर्दिष्ट काला 
बधि के लिए ऐसे अतिरिक्त निदेशों के सहित अपमति कि क्या ऐसी प्रष 
ननि की अवधि के दौरान कर्मचारी येतन वृद्धियां उपार्जित करेगा या नहीं 
और क्या ऐमी कालावधि के अवसान पर उस प्रवनति का प्रभाव उसकी 
भाषी वेतन वृदियों को मुल्लयो करमे का होगा या नहीं ; 

( vi ) किमी निम्नसर काल-वैतममान , श्रेणी , पद या सेवा में ऐसी 
प्रबनति ओ मामूली तौर पर कर्मचारी के उस कालनवेतनमान श्रेणी, 
या सेवा में जिससे उसकी अवनति की गई हो , प्रोपति के लिए वर्जन होगी 
और जो उमे श्रेणी या पद या सेवा में जिसमें कर्मचारी के अवनति की 
गई हो , पुन : स्थापन की भर्ती की बाबस और उस श्रेणी, पर या सेवा 
में ऐसे पुन : स्थापन पर उसकी ज्येष्टता मौर. वेतन की बाबत अतिरिक्त 
निवेशों के महिन या रहित होगी ; 

( vii ) अनिवार्य सेवा निवृमि ; 

( viii ) सेवा से हटाया जामा जो भावी नियोजन के लिए निहरता 
न होगी ; 

( ix ) सेवा से पवम्यूति जो भावी नियोजन के लिए मामूली सौर पर 
निगहता होगी । 

स्पष्टीकरण : --निम्नलिखित को इम विनियम के प्रर्ष के भीतर 
शास्ति नहीं ममशा आएगा , अर्थात् : --- 

(i ) मर्मचारी की वेतन वृद्धिया उम पद को या उसका नियमित 
के निबन्धनों को शासित करने वाले विनियमों या प्रादेशों के अनुसार इस 
लिए रोक लेना कि वह विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहा 


( 4 ) जहां निलंबनाधीन किमी कर्मचारी पर अधिरोपित्त मेषा मे 
परब्यति हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की णास्ति इन विनियमों के 
अधीन अपील में या पुनविलोकन पर अपास्त कर दी जाती है और बह 
मामला अतिरिक्त जांच या कार्रवाई करने के लिए या किन्हीं अन्य निवेशों 
के साथ प्रेषित किया जाता है , यहां उसके निलंबन का मावेश पदच्युति , 
हटाए जाने या अनिवार्य मेवानिवृत्ति के मूल मावेश की तारीख को पौर 
मे प्रवृत्त हुआ ममझा जाएगा और भागे प्रावेश होने तक प्रवृत रहेगा । 

( 5 ) जहाँ किसी कर्मचारी पर अधिरोपित सेवा मे पदच्युति , हटाए 
जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति किसी विधि न्यायालय के किसी 
विनिश्चय के परिणामस्वरूप या उसके द्वारा अपास्त कर दी जाती है या 
शून्य घोषित कर दी जाती है या शम्य कर दी जाती है और अनुशासनिक 
प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करके यह विनिश्चय करना 
है कि उसके विग उन अभिकथनों पर , जिन पर पदच्युति , हटाए जाने 
या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गई थी , अति 
रिक्स जांच की जाए वहाँ उम कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उस पदम्यु 
शि , हटाए जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मूल प्रादेश की तारीख 
से ऐमा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया गया है 
पौर प्रागे आदेश होने तक निलंबनाधीन बना रहेगा । 
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[ PART II - SEC. 3 (1) ] 
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( ii ) कर्मचारी को काल-वेतनमान में दक्षता रोध पर इस प्राधार 

(ii ) प्रारोप के प्रत्येक अनुच्छेव के समर्थन में प्रवचार या कवाचार 
पर रोक लेना कि वह वक्षतागेध पार करने के लिए अयोग्य है ; 

के लांछनों का विवरण, जिममें ---- 
(iii ) कर्मचारी के मामले पर विचार करने के पश्चात उसकी उस 

( क ) सभी "सुसंगत तथ्यों का मयन जिनके अंतर्गत कर्मचारी द्वारा 
श्रेणी या पद पर जिस पर प्रोन्नति के लिए वह पान है, अधिष्ठायी या स्थाना की गई कोई स्वीकृति या संस्वीकृति भी है , और 
पन्न हमियत में प्रोन्नति करना ; 

( ख ) उन दस्तावेजों की सूची जिनके द्वारा और उन माक्षियों की 
( iv ) ऐसे कर्मचारी का जो उच्चतर श्रेणी या पद पर स्थापन्न म्प सूची जिनके द्वारा प्रारोप के अनुच्छेदों का समर्थन किए जाने की प्रस्थापना 
में कार्य कर रहा है निम्नतर श्रेणी या पद पर इस आधार पर कि परी है ; अन्तर्विष्ट होंगे , 
क्षण के पश्चात उसे ऐमी उच्च श्रेणी या पद के लिए उपयुक्त नहीं समझा 

लेखबस करेगा या कराएगा । 
जाता है या ऐसे प्रशासनिक प्राधारों पर, जो उसके प्राचरण से सम्बद्ध 
नहीं है, प्रतिर्वतन ; 

( 4 ) अनुशासनिक प्राधिकारी प्रारोप के अनुच्छेदों की अवधार या 

कवाचार के लांछनों के विवरण की एक प्रति और उन दस्तावेजों और 
( v ) ऐसे कर्मचारी का जो किसी अन्य श्रेणी या पद पर परिवीमा 

सामियों की एक मूची जिनके द्वाग भारोप के प्रत्येक अनुच्छेद को समश्रित 
पर नियुक्त किया गया है, परिवीक्षा की कालावधि के दौगन या उसके 

फरने की प्रस्थापना है , कर्मचारी को परिदत करेगा या कराएगा और कर्म 
अन्त में उसकी स्थायी श्रेणी या पद पर उसकी नियुक्ति के निबन्धनों 

पारी से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट 
या परिवीक्षा को शामित करने वाले नियमों और प्रादेशों के अनुसार 

किया जाए अपनी प्रतिरक्षा का एक लिखित कथन प्रस्तुत करे और यह 
प्रतिवर्तन 

मताए कि क्या वह चाहता है कि उसकी व्यक्तिगत सुनबाई की जाए । 
( vi ) ऐसे कर्मचारी की सेवाएं जिमकी सेवाएं केन्द्रीय सरकार से या 

5 ( क ) प्रतिरक्षा के लिखित कथन की प्राप्ति पर अनुशासनिक 
राज्य सरकार से या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के निमंत्रणाधीन किमी प्राधिकारी प्रारोप के उन अनुच्छेदों की , जो स्वीकार नहीं किए गए है 
प्राधिकरण से उधार ली गई हों , उस प्राधिकरण के अधीन सौंप देना जांच स्वर्य कर मकेगा या यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो उप 
जिससे उसकी सेवाएं उधार ली गई थी ; 

विनियम ( 2 ) अधीन इस प्रयोजन के लिए एक जांच प्राधिकारी नियुक्त 
( vii ) कर्मचारी की उन उपबन्धों के अनुसार अनिवार्य सेवा से निवृत्ति 

कर सकेगा और जहां कर्मचारी ने प्रतिरक्षा के अपने लिखित कथन में 

पारोप के सभी अनुच्छेद स्वीकार कर लिए है वहां प्रशासनिक प्राधिकारी 
जो उसकी अधिवर्षिता या सेवा निवृत्ति के संबंध में हों ; 

ऐसे साक्ष्य लेने के पश्चात जैसा वह ठीक समझे , प्रत्येक मारोप पर अपने 
( viii ) ( क ) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी कर्मचारी की उमफी परि निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और विनियम 11 में अधिकथित रीति से कार्य 
मीक्षा की कालावधि के दौरान या अन्त में उसकी नियुक्ति के निबंधनों करेगा । 
के या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले विनियमों और भावेशों 

( ख ) यदि प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत 
के अनुसार ; या 

नहीं किया जाता है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी प्रारोप के अनुच्छेवों की 
( ख ) किसी कगर के निबन्धमों के अधीन नियोजित फिसी कर्मचारी जांच स्वयं कर सकेगा या यदि यह ऐमा करना प्रावश्यक समझे तो वह 
. की उस करार के निबन्धमों के अनुसार ; या 

उप विनियम ( 2 ) के अधीन इम प्रयोजन के लिए एक जांच प्राधिकारी 
( ग ) किसी अस्थायी कर्मचारी की तूतीकोरिन पतन कर्मचारी ( अस्थायी 

नियुक्त कर सकता है । 
सेवा ) विनियम 1979 के नियम 5 के अधीन , 

( ग ) जहाँ भनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के किसी अनुग्छेद की 
सेवाओं का पर्यवास 

जांच स्वयं करता है या ऐसे प्रारोप की जांच करने के लिए किसी जांच 

प्राधिकारी को नियुक्त करता है, वहां वह प्रारोप के अनुच्छेदों के समर्थन 
9. अनुशासनिक प्राधिकारी : -- मनुसूची में उल्लिखित प्राधिकारी , 

में अपनी ओर से मामले को उपस्थापित करने के लिए किसी व्यक्ति को 
जैसा उक्त अनुसूची में उपदशित है विभिन्न श्रेणियों और सेवाओं के कर्म भावेश द्वारा नियुक्त कर सकेगा जिसे " उपस्थापक अधिकारी " कहा जाएगा । 
चारियों पर शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम होंगे । 

( 6 ) अनुशासनिक प्राधिकारी , जहां कि वह जांच अधिकारी न हो , 
10. मड़ी शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया : -- ( 1 ) 

जाँच प्राधिकारी को निम्नलिखित भेजेगा : 
विनियम 8 के खण्ड ( 5 ) से ( 9 ) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधि 
रोपित करने वाला कोई भी भावेश जहां तक संभव हो इस विनियम और 

( i ) आरोप के अनुच्छेदों और प्रयचार या कदाचारो के लछिमाँ 
और विनियम 11 में उपबंधित रीति से जांच कर लेने के पश्चात ही 

के विवरण की एक प्रनि ; 
किया जाएगा , अन्यथा नहीं । 

( ii ) कर्मचारी ने प्रतिरक्षा का यदि कोई लिखित कथन किया है 
( 2 ) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि किसी 

तो उमी एफ प्रति ; 
कर्मचारी के विरूद्ध अवधार या कदाचार के किसी लांछन की सच्चाई ( iii ) उप -विनियम ( 3) में निर्दिष्ट माक्षियों के , यदि कोई हों , 
की जांच करने के लिए प्राधार हैं तब उसकी सच्चाई की जांच वह स्वयं 

कथनो की एक प्रति ; 
कर सकेगा या ऐसा करने के लिए प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा । 

(iv ) कर्मचारी को उपविनियम ( 3 ) में निर्दिष्ट दस्तावेजों का 
स्पष्टीकरण --- जहां अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच करता है 

परिदान साबित करने वाला माक्ष्य ; 
महां उप -विनियम ( 7 ), उपविनियम ( 20 ) या उपपिनियम ( 22 ) में जांच 

( v ) “ उपस्थापक अधिकारी की नियुक्ति के आदेश की एक प्रति । 
प्राधिकारी के प्रति किसी भी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह 
मनुशासनिक प्राधिकारी के प्रति निर्देश है । 

( 7 ) कर्मचारी , उसके द्वारा भारोप के अनुच्छेदों, अवतार या कदा 

चार के लछिनों के विवरण की प्राप्ति की तारीख से दम कार्य दिवसों के 
( 3 ) जहा किसी कर्मचारी के विरूज इस विनियम या विनियम 11 

भीतर उस दिन और उम समय पर जो जांच प्राधिकारी लिखित सूचना 
के अधीन जांच करने की प्रस्थापना है, वहां अनुशासनिक प्राधिकारी -- - 

द्वारा इस निमिस विनिर्दिष्ट करे या बम विन से अनधिक ऐसे अतिरिक्त 
( i ) प्रवचार या कवाचार के लांछनों के सार को आरोप के निश्चित ममय के भीतर जो जांच अधिकारी अनुशाप्त करे, जांच प्राधिकारी के 
और सुमित अनुच्छेदों में ; और 

समक्ष स्वंय उपस्थित होगा । 


[ भाग II - - खण्ड 3( i) ] 
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( 13 ) उप विनियम ( 12 ) में निर्दिष्ट मध्यपेक्षा की प्राप्ति पर 
प्रत्येक प्राधिकारी, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में , प्रध्यपेक्षित दस्तावेज 
हां , उन्हें जांच प्राधिकारी के मामने पेश करेगा : 
__ परन्तु यवि उम प्राधिकारी का , जिमी अभिरक्षा या कम में , अध्य 
पेक्षित दम्नायज हैं , उन कारणों मे , जो जिन्हें वह लेखबद्ध करेगा, यह 
मपाधान हो जाता है कि ऐसे सभी या फिन्ही दस्नावेजो का पेश किया 
भाना पनन न्यास के हित के विरुद्ध होगा, तो वह जांच प्राधिकारी को 
नदनुमार सूचित करेगा और ऐमा मृषना मिलने पर जांच प्राधिकारी 
उम मचना को जार्मचारी को सचिन करेगा और उम अध्यपेक्षा को जो 
उमने ऐसी दस्तावेजों को पेश किए जाने या प्रकटीकरण के लिए की है , 
वापस ले लगा । 


( 8 ) कर्मचारी अपनी ओर से मामला पेश करने के लिए किसी 
अन्य कर्मचारी की महायता ले सकेगा ; किन्तु हम प्रयोजन के लिए कोई 
विधि व्यवमायी तब तक नियुक्त नहीं करेगा जब तक कि अनुशासनिक 
प्राधिकारी द्वारा नियुक्त उपस्थापक अधिकारी विधि व्यवसायी न हो या 
अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, 
ऐसी अनुशा न दे । 
___ टिप्पण - -कर्मचार्ग किमी से कर्मचारी की सहायता नहीं लेगा जिसके 
पास दो ऐसे अनुशामनिक मामले लंबित है , जिनमें उसे महायता देनी है । 

( 9 ) यदि कर्मचारं: जिमने प्रारोप के अनुछेदों में से किसी को 
प्रतिरक्षा के अपने लिखित कपन में स्वीकार नहीं किया है या प्रतिरक्षा 
का कोई लिखित कथन नही किया है , जांच प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित 
होता है, तो ऐगा प्राधिफाग उसमें पूछेगा कि क्या वह दोषी है या उसे 
कोई प्रतिरक्षा करनी है और यदि यह प्रारोप के अनुच्छेदो में से किसी 
का दोषी होने का अभिवचन करता है तो जांच प्राधिकारी उस अभियचन 
को अभिलिखित झरेगा , अभिनेख पर हस्ताक्षर करेगा और कर्मचारी के 
हस्ताक्षर उम पर प्राप्त करेगा । 

( 10 ) जांच प्राधिकारी प्रारोप के उन अनुष्यदो के बारे में , जिनके 
दोषी होने का अभिवचन कर्मचारी करना है, दोषी होन का निष्कर्ष देगा । 

( 11 ) जांच प्राधिकारी , यदि कर्मचारी विनिर्दिष्ट समय के भीतर 
उपस्थित होने में असफल रहता है या अभिवधन करने से इनकार करता 
है या ऐमा करने का लोप करता है, तो उपस्थापक अधिकारी से यह 
अपेक्षा करेगा कि वह उग माक्ष्य को पेश करे जिसमें यह प्रारोप के अनुच्छेदों 
को साबित करने का प्रस्थापना करता है और मामले को यह आदेश 
अभिलिखित करने के पश्चात् तीम दिन से अधिक की पश्चात्वर्ती नारीख 
के लिए स्थगित करेगा कि कर्मचारी अपनी प्रतिरक्षा तयार करने के प्रयो 
जन के लिए --- 
(i ) आदेश के पांच दिन के भीतर या पांच दिन में अधिक इतने 

अनिरिक्त समय के भीसर, जितना जाप प्राधिकारी अनुशान 
करे , उप विनियम ( 3 ) में निर्दिष्ट सूची में विनिर्दिष्ट दस्ता 

वेजों का निरीक्षण कर सकेगा । 
(ii ) उन साक्षियों की , जिनकी परीक्षा उसकी और से की जानी 

है, एक सूची प्रस्तुत कर सकेगा । 
टिप्पण : - - यदि कर्मचारी , उपनियम ( 3 ) में निर्दिष्ट सूची में उल्लि 
खित माक्षियो के कथनों की प्रतियों के प्रदाय के लिए मौखिक या लिखित 
पायेंदन करता है, तो जांच प्राधिकारी एमी प्रतिया यथा संभव भान 
और किसी भी दशा में अनुशासनिक प्राधिकारी का माक्षियों की परीक्षा 
प्रारम्भ होने में तीन दिन से पूर्व उसे देगा । 
( iii ) प्रादेश के दस दिन के भीत्तर या दस दिन से अनधिक इतने 

अतिरिक्त समय के भीतर , जितना जाच प्राधिकारी अनुज्ञात 
करे , ऐसा दस्तावेजों के जो बोर्ड के कब्जे में है किन्तु जो उप 
विनियम ( 3 ) में निर्दिष्ट सूची में उल्लिग्नित नहीं है प्रफटी 

करण या प्रस्तुत करने की सूचना दे सकेगा । 
टिप्पण---- कर्मचारी सूचना में उन दस्तावेजो की मुसंगति उपदशित 
करेगा जिनके बोर्ड द्वारा प्रकटीकरण या पेश किए जाने के लिए उसन 
अपेक्षा की है । 

( 12 ) जांच प्राधिकारी , दस्तावेजो के प्रकटीकरण या पेश करने के 
लिए सूचना की प्राप्ति पर , वह सूचना या उसको प्रतिया , दस्तावेजी को 
उस तारीख तक पेश करने की अपेक्षा के साथ , जो ऐली अध्यपेक्षा 
में विनिर्दिष्ट की जाए, उम प्राधिकारी को , जिसकी अभिरक्षा या बाजे 
में दस्ताव रख हैं , अग्रेषित करेगा । 

परन्तु जांच प्राधिकारी , ऐम दरमावेजा की , जो उमकी राय में मामले 
से सुसंगत नहीं हैं , उन कारणों से जिन्हें वह लखबर करेगा , प्रध्यपेक्षा 
करने से इंकार कर लेगा । 


14 ( क ) जांच के लिए नियत नारीख को , अनुशासिक प्राधिकारी 
वाग या उसकी ओर में ऐसा मोखिक या दस्तावेजी माक्ष्य पेश किया 
जाएगा , जिसके द्वारा प्रारोपों के अनुच्छेदो को माबित किए जाने की प्रस् 
थापना है । 

( ब ) माक्षियों की परीक्षा उपम्धापन अधिकारी द्वारा या उसकी 
ओर से की जाएगी और उनकी प्रति परिक्षा फर्मचारी द्वारा या 
उमकी और में की जाएगी । 

( ग ) उपस्थापन अधिकारी को माक्षियों की पुन : परीक्षा ऐसी किन्हीं 
बातों पर करने का हक होगा जिन पर जन की प्रति परीक्षा की गई है 
किन्तु जाच प्राधिकारी फी इजाजन के बिना किसी नई बात पर पुनः 
परीक्षा करने का हक नहीं होगा । 

( घ ) आष प्राधिकारी भी साक्षियों से ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जो यह 
ठोक समझ । 

15 ( 2 ) यदि अनुशामिक प्राधिकारी की ओर से मामले को बन्द 
करने में पूर्व आवश्यक प्रतीत हो तो जांच प्राधिकारी उपस्थापन प्राधिकारी 
को ऐमा गाक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुज्ञा स्वविवेकानुमार दे सकेगा जो 
कर्मचारी को दी गई सूची में सम्मिलित नहीं है या स्वयं नया माध्य 
तलब कर सकेगा या किसी माक्षी को पुनः बुला सकेगा मा उसको पुनः 
परीक्षा कर मकेगा और ऐसी दशा में कर्मचारी ऐमें अतिरिक्त साक्ष्य की 
मूची की जिसे पेश किए जाने की प्रस्थापना है , एक प्रति यदि वह उसकी 
मांग करे, प्राप्त करने का और ऐसे नए माक्ष्य के पेश किए जाने से 
पूर्व पूरे तीनों दिनों के लिए आच के स्थगन का , जिनमें से स्थगन का दिन 
और यह दिन , जिसके लिए जाम स्थगिन की गई है अपजित किए 
जाएंगे , हकदार होगा । 

( ख ) जांच प्राधिकारी , ऐमा दस्तावेजो को अभिलेख पर लाने के 
पूर्व कर्मचारी को उनका निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करेगा । 

( ग ) जांच प्राधिकारी , कर्मचारी को भी नया साक्ष्य पेश करने के 
लिग अनुज्ञा द मकेगा यदि उमा गय हा कि एसे साक्ष्य का पेश किया 
जाना न्याय के हित में आवश्यक है । 

टिप्पण -- माक्ष्य की किसी कमी को पूरा करने के लिए नया माध्य 
मनुज्ञात या तलब नहीं किया जाएगा और न ही किसी माक्षी को पुन . 
बुलाया जाएगा ऐमा मादय कंघन उस दशा में तलब किया जा सकेगा जब 
उम साक्ष्य में , जो मूनन प्रस्तुत किया गया है , कोई अननिहित कमी या 
त्रुटि हो । 

16 ( क ) अब अनगानिक प्राधिकारी की ओर से मामला बन्द कर 
दिया जाए तब कर्मचारी से यह अपेक्षा की जाएगी कि यह अपनी प्रति 
रक्षा का प्रार्थन मौखिक या लिखित रूप में , जैसा भी वह चाहे करे । 

( ख ) यदि प्रतिरक्षा मौग्निक की जाती है ता उस अभिलिखित किया 
जाएगा और कर्मचारी। में अभिलेख पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की 
जाएमो दोनो में किसी भी दशा में प्रतिरक्षा के कयन की एक प्रति 
उपस्थापक अधिकारी को , यदि कोई नियुक्त किया गया है, दी जाएगी 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 
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[ PART II - SEC . 3 ( i) ] 
- -- - -- - -- - -- - - - - -- 

- 
17 ( फ ) तब कर्मचारी की ओर मे माक्ष्य पेश किया जाएगा और 

23 ( 1 ) माध की ममाप्ति के पश्चात् प रिपोर्ट तैयार की जाएगी 
कर्मचारी यदि वह चाहे तो अपनी ओर से स्वयं परीक्षण बार मकता और इसमें निम्नलिखित बातें होगी -- - 

( क ) मारोप के अनुच्छेव तथा प्रवचार और कदाचार के लांछमो का 

विवरण : 
( ख ) तब उन साक्षियों की परीक्षा की जाएगी जो कर्मचारी द्वारा 
पेश किए जाएं और प्रमुशामिक प्राधिकारी की ओर से उनकी प्रप्तिपरीक्षा 

( ) प्रारोप के प्रत्येक अनुच्छेद की बाबत कर्मचारी की प्रतिरक्षा ; 
भी की आ सकती है । 

( ग ) प्रारोप के प्रत्येक अनुच्छेद की बाबत साक्ष्य का मूल्याकन ; 

( घ ) प्रारोप के प्रत्येक अनुच्छेद पर निष्कर्ष और उनके लिए कारण ; 
( 18 ) जोध प्राधिकारी, कर्मचारी द्वारा अपना मामला बन्द करने के 
पश्चात् इस प्रयोजन के लिए कि कर्मचारी अपने विरुम माध्य में प्रकट 

स्पष्टीकरण - - यदि जाच प्राधिकारी की राय में जांच की कार्यवाही 
होने वाली परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण देने में समर्थ हो मके , के आरोप का ऐसा कोई अनुरूछेय माबित होता है जो भारोप के मल 
माध्य में कर्मचारी के विरुख प्रकट होने वाली किन्ही परिस्थितियों के अनुच्छेदो से भिन्न है , तो वह भारोप के ऐसे अनुच्छेद पर अपने निष्कर्ष 
बारे मे उमसे माधारणतः प्रश्न कर मकेगा और यवि कर्मचारी ने स्वयं अभिलिखित कर मकेगा : 
अपनी परीक्षा मही की है तो ऐसा करेगा हो । 

परन्तु प्रारोप के प्रत्येक ऐसे अनुच्छेद पर निष्कर्ष तब तक नही 
( 19 ) जांच प्राधिकारी , साक्ष्य का पंग किया जाना पूरा हो अभिलिखित किए जाएंगे जब तक कि कर्मचारी उन तथ्यों को , जिन पर 
जाने के पश्चात उपस्थापक अधिकारी को , यदि कोई नियुक्त किया गया आरोप का ऐसा अनुच्छेव अाधारित है, या तो स्वीकार नही कर लिया हो 
छो और कर्मचारी को सुम सकेगा या यदि वे ऐसा चाहे तो उन्हें अपने या उसको पारोप के ऐसे अनछेद के विरूद्ध अपनी प्रतिरक्षा करने का 
मपमे मामले के लिखित संक्षेप फाइल करने की अनुशा दे सकेगा । 

युक्तिमुमन अवसर न मिल चुका हो । 
( 20 ) यदि यह कर्मचारी , जिसे प्रारोप के अनुच्छेवो की एक प्रति 

( ii ) जांच प्राधिकारी , जहां कि वह स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी 
दी गई है, उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व नही है अनुशानिक प्राधिकारी को , माय के ऐसे अभिलेख भेजेगा जिसमें 
प्रतिरक्षा का लिखित कथन पेश नहीं करता है या जाच प्राधिकारी के निम्नलिखित होंगे 
मामने स्वयं उपस्थित नही होता है या इस विनियम के उपमन्धो का अनुपालन 

( क ) वह रिपोर्ट जो उसने खण्ड ( i) के अधीन तैयार की हो ; 
करमे मे अन्यथा असफल रहता है या अनुपालन करने से इनकार करता 

( ख ) सरकारी सेवक द्वारा पेश की गई प्रतिरक्षा फा , यदि कोई हो , 
है, तो जांच प्राधिकारी एक पक्षीय जांच कर सकेगा । 

लिखित कथन ; 
21 ( क ) जहां उस प्रमुशानिक प्राधिकारी ने , जो विनियम 82 

( ग ) जांच के दौरान पेश किए गए मौखिक और दम्नावेजी माध्य ; 
खण्ड (i ) से ( iv ) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित 
करने के लिए मक्षम है , किन्तु विनियम 8 के खण्ड ( v ) से ( ix ) में 

( घ ) जांच के दौगम उपस्थापक अधिकारी या कर्मचारी या दोनों 
विनिर्दिष्ट शास्तियो में से कोई गास्ति अधिरोपित करने के लिए मक्षम 

वारा फाइल किए गए लिखित मंक्षेप , यदि कोई हो ; और 
मही है, किसी प्रारोप के प्रमुच्छेदों की जांच स्वय की हो या कराई हो 

( 1 ) अनुशाममिक प्राधिकारी और जांच प्राधिकारी द्वारा जाम की 
और उस प्राधिकारी की , म्ययं अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए 

बाबन किए गए प्रावेश , यदि कोई हों । 
या ऐसे किसी जांच प्राधिकारी के , जिसे उसने नियुक्त किया हो , निष्कर्षों 
में से किमी पर अपने विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए यह गय हो कि 

11 जांच की रिपोर्ट पर कार्यवाही - - - ( 1 ) अनुशामिक प्राधिकारी , 
विनियम 8 के खण्ड ( v ) से ( ix ) में विनिर्दिष्ट शास्तियां कर्मचारी पर 

यदि यह स्वयं मांस प्राधिकारी नहीं है , उन कारणों के माधार पर , जो 
अधिरोपित की जानी चाहिए, यहां यह प्राधिकारी जान का अभिग्नेछ ऐसे 

लेखपर किए जाएगे , मामले को अतिरिक्त जांच और रिपोर्ट के लिए 
मनुशासनिक प्राधिकारी को भेजेगा जो अंतिम वर्णित शास्तियां अधिरोपित 

जांच प्राधिकारी को प्रेषित कर सकेगा और जांध प्राधिकारी , सपरि 
करने के लिए मझम हो । 

पावन शक्य विनियम 10 के उपबन्ध के अनुसार निरिमन जांच करने 

के लिए पागे कार्रवाई करेगा । 
( ख ) वह अनुशासनिक प्राधिकारी, जिसको अभिलेख इस प्रकार भेजे 
गए हों , अभिलिखित साक्ष्य पर कार्य कर मकेगा या यदि उनकी राय हो 

( 2 ) अनुशासनिक प्राधिकारी।, यदि वह पारोप के किसी अनुच्छेद 
कि माक्षियों में से किसी माक्षी को अतिरिक्त परीक्षा करना न्याय के पर जाम प्राधिकारी के निष्कर्षों से प्रमहमत है, ऐमी प्रमहमति के लिए 
हित में प्रावश्यक है , तो वह उस मामी को पुन: खुला मकेगा और उस अपने कारणो को भिलिखित करेगा और यदि यह माक्ष्य जो प्रभिलेख , 
मामी की परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनःपरीक्षा कर मकेगा और कर्मचारी 

पर उम प्रयोजन के लिए पर्याप्त है , नो बह ऐसे भारोप पर स्वयं अपने 
पर ऐसी शास्ति अधिरोपिस कर सकेगा जो यह न विनियमों के अनुमार निष्कर्षों को अभिलिखिम करेगा । 
ठीक समझे । 

( 3 ) यदि मनुशासनिक प्राधिकारी की , प्रारोप के मभी या फिम्हीं 
( 22 ) जब कभी कोई जांध प्राधिकारी किमी अम में माभ्य को अनुमछेवो पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए यह राय है कि विनि 
पूर्णतः या भागतःसुने और अभिलिखिम करने के पश्चात् उममें अधिकारिता 

यम 8 के प्रण ( i ) मे ( iv ) में विनिविष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति 
का प्रयोग करने से परिविरत हो जाता है और कोई अन्य जांच प्राधि कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए , जो विनियम 12 में प्रतिधिष्ट 
कारी जिसे ऐसी अधिकारिता है और ओ उमका प्रयोग करता है , उसका किसी बात के होते हुए भी वह ऐसी शान्ति प्रधिरोपित करने आमा प्रवेश 
उत्तरवर्ती होता है, तो ऐमा उतरवर्ती जाच प्राधिकारी अपने पूर्ववती 

फरेगा । 
पारा ऐमी अभिलिखित या अपने पूर्ववर्ती द्वारा भागत: अभिलिखित और 
भागत: अपने द्वारा पभिलिखित माक्ष्य पर कार्यवाही कर सकेगा । 

( 1 ) यदि मनुशासनिक प्राधिकारी, भारोप के सभी या किनही अनुछेदों 

पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए यह राय है कि विनियम 8 के 
__ परन्तु यदि उत्तरवर्ती जाण प्राधिकारी को यह राय हो कि ऐमे साक्षिया 

खण्ड ( v ) से ( ix ) मे विनिर्दिष्ट गास्तियों में से कोई शास्ति कर्मचारी 
में से किमी को , जिमका माध्य पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है , पर अधिरोपित की जानी चाहिए, ता वह ऐमी शास्ति अधिरोपिम करने 
पतिरिक्त परीक्षा करना न्याय के हित में प्रावश्यक है, तो यह ऐसे किन्ही मापा मादेश करेगा और जांच के दौरान पेण किए गा माश्य के आधार पर 
भी माक्षियों को पुनः खुला मकेगा, उनकी परीक्षा, प्रप्ति परीक्षा और पुन अधिगपित करने के लिए प्रस्थापित या अधिरोपित शान्ति के विरून 
परीक्षा इसमें इसके पूर्व उपधित रीमि में कर सकेगा । 

अभिवेदन देने का प्रयमर देना पावश्यक नहीं होगा : 
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पररतु ऐसे प्रत्येक मामले में , जिसमें केन्द्रीय सरकार में परामर्ण करना 
पावश्यक हो , जांच प्राधिकारी अपनी सिफारिणों के माथ जाच के अभिलेख 
केन्द्रीय मरकार को उसके पादेश के लिए भेजेगा । 

12. छोटी शास्मि अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया -- विनियम । के 
खण्ड ( i ) में ( iv ) मे विनिर्दिष्ट शास्तियो में से कोई शाग्नि प्राधिगपित 
करने वाला प्रादेश - -- 
( क ) कर्मचारी को उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की प्रस्थापना की 

और अवचार या कदाचार के लांछनो की , जिन पर कार्यवाही 
के करने की प्रस्थापना हो , लिखित सूचना देने और उसे 

मा अभ्यावेदन करने का , जैमा वह उम प्रस्थापना के विरूद्ध 

चाहे, युक्तियुमन अवसर दे वेने ; 
( ख ) विनियम 10 के उप विनियम ( 3 ) से लेकर ( 23 ) में अधि 

कथित रीति में जांच ऐसे प्रत्येक मामले मे कर लेने , जिममें 
अनुशासनिक प्राधिकारी की यह गय हो कि ऐसी जांच आवश्यक 

है , जोध करने ; 
( ग ) खण्ड ( क ) के अधीन फर्मचारी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन , 

यदि कोई हो , और खण्ड ( ख ) के अधीन की गई जांच , यदि 

कोई हो , के अभिलेन पर विचार कर नेने ; और 
( प ) प्रवचार या कवाचार के प्रत्येक लांछन पर निष्कर्ष अभिलिखित 

करने ; 
( 1 ) जहां केन्द्रीय सरकार से परामर्श करना प्रावश्यक हो , ऐमा 

परामर्श कर लिए जाने ; के पश्चात ही किया जाएगा अन्यथा 

नहीं । 
( 2 ) ऐसे मामलों में कार्यवाहियो के अभिलेख में निम्निलिखित होंग : 
(i ) कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की प्रस्थापना की बाबत 

दी गई संमृधना की एक प्रति ; 
( ii ) उमको परिदत्त अपचार या कयाचार के लांछनों के विवरण 

की एक प्रति 
( iii ) उसका अभ्यावेदन, यदि कोई हो ; 
( iv ) आंच के दौरान पेश किए गए माध्य ; 
( v ) केन्द्रीय सरकार की मलाह , यदि कोई हो ; 
( vi ) प्रवचार या फदावार के प्रत्येक लांछन पर निष्कर्ष; और 
( vii ) मामाने पर मादेश तथा उसके लिए कारण । 

( 3 ) उप विनियम ( 1 ) के खण्ड ( ख ) में अन्नविष्ट उपबन्धो के 
होसे हर भी , यवि फिमी मामले में , कर्मचारी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन 
पर , यदि कोई हो , विचार करने के पश्चात या प्रस्थापित किया जाता 
है कि मन बुद्धियां रोक दी जाए और ऐसी बेनन मियां रोकने की 
शास्ति से कर्मचारी को देय पान की रकम पर प्रमिकाल प्रभाव पड़ने की 
संभावना है या नीम वर्ष में अधिक की अवधि के लिए येमम बलिया रोक 
दी जाएं या किमी प्रमधि के लिए संचयी प्रभाव में अमन वृद्धियां रोक 
दी जाएं तो ऐसी कोई शास्ति कर्मचारी पर अधिरोपित करने वाला प्रादेश 
करने से पूर्व विनियम 10 के उपपिनियम ( 3) से ( 23 ) में अधिकथिन 
रीनि से जांच निश्चित रूप में की जाएगी । 

13. प्राणों की मंसूचना - - अनुणामनिक प्राधिकारी द्वारा किए गए 
आदेश , कर्मचारी का मंचित किए जाएंगे और उसे अनुणामनिक प्राधिकारी 
द्वारा की गई जान , यदि कोई हो , को पिपोर्ट की एक प्रति और प्रारोप 
के प्रत्येक अनुच्छेद पर उसके निस्कयों की एक प्रति भी वो आएगा था 
जहा मनमायनिक पाधिकारी जांच प्राधिकारी नहीं है , महा जांच प्राधि 
कारी की रिपार्ट का एक प्रनि तथा अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कयों 
का एक विवरण , जाच प्राधिकारी के निस्कर्षों में उसकी मसहमति, यदि 


कोई हो , के लिए संक्षिप्त कारण सहित विए जाएंगे , ( यदि वे पहले ही 
से उसे नहीं दिए गए हों ) । 

14. सामान्य कार्यवाहियां - - ( 1 ) जहाँ किसी मामले में वो या अधिक 
कर्मचारी संगड है यहां अध्यक्ष या अन्य प्राधिकारी जो सभी कर्मचारी पर 
सेवा से पदव्युति की पास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम हो , यह निदेश 
देते हुए प्रावेश कर सकेगा कि उन सभी के विरून मामान्य कार्यवाही 
में अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है । 

टिप्पण : - यदि ऐसे कर्मचारियों पर पदच्युति की शास्ति अधिरोपित 
करने के लिए मक्षम प्राधिकारी भिन्न भिन्न हैं तो मामान्य कार्यव ही में 
अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए प्रादेश ऐसे प्राधिकारियों में से उच्चतम 
प्राधिकारी द्वारा अन्य प्राधिकारियों की मम्मति से किया जा सकेगा । 

( 2 ) उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) और विनियम 
9 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे किसी मादेश में निम्नलिखित 
विनिर्दिष्ट किए जाएंगें : - - 
( 1 ) यह प्राधिकारी, जो ऐसी मामान्य कार्यवाहियो के प्रयोजन के 

लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकेगा ; 
( 2 ) विनियम 8 में विनिर्दिष्ट ये प्रास्तियां जिन्हें अधिरोपित करने 

के लिए ऐसा अनुशासनिक प्राधिकारी सक्षम होगा ; पीर 
( 3 ) विनियम 10 और 11 या विनियम 12 या विनियम 17 

में विहित प्रक्रिया का अनुसरण कार्यवाही में किया जाएगा या 

मही । 
15. कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया : - - विनियम 10, 12 और 14 में 
मन्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी ---- 
( 1 ) जहां किसी कर्मचारी पर कोई शास्ति ऐसे प्राचरण के प्राधार 

पर अधिरोपित की जाती है जिसके कारण उसकी किसी 

मापराधिक प्रारोप पर वोमिबि हुई है ; या 
( 2 ) जहां मनुशासनिक प्राधिकारी का उन कारणों से , जो उसके 

द्वारा लेखबर किए जाएंगे, यह समाधान हो जाता है कि इन 
विनियमों में उपबंधित रोति से जांच करता युक्तियुक्त रूप से 

साध्य नहीं है, या 
( 3 ) जहाँ मध्यक्ष का समाधान हो जाता है कि पत्तन की सुरक्षा 

के हित में यह समीचीन नहीं है कि ऐसी प्रक्रिया का अनुमरण 

किया जाए, 
वहां अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार कर 
सकेगा और उस पर ऐसे मावेश कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे : 

परन्तु अधिनियम की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) में 
निर्दिष्ट कर्मचारी के संबंध में ऐसे मादेश करने में पूर्व केन्द्रीय मरकार का 
अनुमोदन पभिप्राप्त किया आएगा । 
__ 16. बोर्ड द्वारा उधार विए गए अधिकारियों के बारे मे उपबन्ध - - 

( 1 ) जाहां बोर्ष पारा किसी फर्मचारी की सेवाएं , केन्द्रीय सरकार या 
राज्य मरकार को या उसके अधीनस्थ किमी प्राधिकरण या किमी स्थानीय 
या अन्य प्राधिकरण (जिसे इस विनियम में इसके पश्चात् उधार लेने वाला 
प्राधिकरण कहा गया है ) को उधार दी जाती है वहा उधार लेने वाले 
प्राधिकारी को उसे निलंबित करने के प्रयोजन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी 
की और उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए 
प्रमुशामनिक प्राधिकारी की शक्तियां प्राप्त होंगी : 

परन्तु सधार मेने वाला प्राधिकारी , बोई को उन परिस्थितियों को 
सपमा जिमके कारण , यथास्थिति , ऐसे कर्मचारी का निलयन पादेश हुमा 
है या अनुशामनिक कार्यवाही प्रारंभ हुई है , तुरन्त वेगा । । 

( 2 ) किसी कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही मे 
के निष्कर्षी को ध्यान में रखते हुए - - 


- 


- - - - - - 


- - . . 


- : - .- - 


- 
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[ PART II - SEC. 3 ( j) ] 
- 
( 1 ) यदि उधार सेने वाले प्राधिकारी की यह राय हो कि धिनियम __ 19 निलंबन के आदेश के विरुव अपील - - कोई कर्मचारी निलंबन के 
8 के खण्ड ( 1 ) से ( 4 ) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में 

प्रादेश के विरुद्ध अपील उम प्राधिकारी को कर सकता है जिसके 
से कोई शास्ति कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए 

अन्यवहित अधीनस्थ यह प्राधिकारी है जिसने निलंबन का आदेश किया 
तो यह बोर्ड से परामर्श करके , मामले में ऐसे प्रादेश कर 

है या जिसके द्वारा निलंबन का आदेश किया गया समझा गया है । 
सकेगा जैसे वह आवश्यक समझे : 

20. शास्तियां अधिरोपित करने वाले प्रावणों के विरुद्ध अपीले 
परन्तु उधार लेने वाला प्रधिकार, पौर बोर्ड के मीच मतभेद होने 

( 1 ) अनुसूची में वर्णित प्राधिकारी अनुसूची में उपशित शास्तियां अधि 
की दशा में कर्मचारी की सेवा बोर्ड के अधीम पुनः कर दी जाएगी ; 

रोपित करने वाले प्रादेशों के विश्व की गई अपीलों को ग्रहण करने के 
( 2 ) यदि उधार लेने वाल प्राधिकारी की यह राय हो कि कर्मचारी 

लिए सक्षम होंगे । 
की विनियम 8 के खण्ड ( 5 ) से ( 9 ) तफ में विनिर्दिष्ट 

( 2 ) बोर्ड का कोई कर्मचारी , जो रैक में अवनति हटाए जाने या 
शास्सियों में से कोई शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए , पदव्युति के किसी प्रादेश से व्यथित है , विनियम 22 में वर्णित समय के 
तो वह उसकी सेवाएं बोर्ड के अधीन कर वेगा और जांच की भीतर और विनियम 23 में अधिकथित रीति में अपील 
कार्यवाहियों बोर्ड को पारेषित कर देगा और तदुपरि बोर्ड 

( क ) अहाँ ऐमा प्रादेश अध्यक्ष द्वारा किया गया हो , केन्द्रीय सरकार 
ऐसे प्रावेश कर सकेगा जसे वह प्रावश्यक समझे : 

को कर सकेगा ; 
परन्तु ऐसे आदेश करने से पूर्व प्रनुशासनिक प्राधिकारी इन विनियमों 

( ख ) किसी अन्य मामले में अध्यक्ष को , कर सकेगा : 
के उपबन्धों का अनुपालन करेगा । 

परन्तु जहां वह व्यक्ति , जिसने वह भादेश किया है जिसके विरुद्ध अपील 

की गई है, अपनी पश्चात्वती नियुक्ति के आधार पर ऐसे प्रादेश के संबंध 
स्पष्टीकरण : - - अनुशासनिक प्राधिकारी , उधार लेने वाले प्राधिकारी 

में अपील प्राधिकारी हो जाता है वहां ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील, केन्द्रीय 
दाग उसको पारेषित जांच के अभिलेख पर या यावतशमय विनियम 10 

मरकार को की जाएगी और इस विनियम के प्रयोजन के लिए उस अपील 
के अनुसार ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात् जैसी वह प्रावश्यक 

की बाबत केन्द्रीय सरकार को अपील प्राधिकारी समझा जाएगा । 
समझे, इस खण्ड के अधीन आदेश कर सकेगा । । 

21. अन्य मामलों में अपीलें : -- ( क ) किसी कर्मचारी को प्रक्षमता 
____ 17. मोर्ड द्वारा उधार लिए गए अधिकारियों के बारे में उपबन्धः - - के भाधार पर काल वेतन मान में वक्षता रोध कर रोकने वाले । 
( 1 ) जहाँ किसी कर्मचारी के विरुद्ध , जिसकी सेवाएं केन्द्रीय सरकार या 

( ख ) कर्मचारी की पेंशन को कम करने या रोकने या अनुज्ञेय 
राज्य सरकार से या उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकरण या स्थानीय या 

अधिकतम पेंशन देने से इनकार करने वाले ; 
अन्य प्राधिकरण से उधार ली गई हैं , निलंबन का आदेश किया जाता है 

(ग ) किसी कर्मचारी को निलम्बन की अवधि के लिए उसके 
या अमुशासनिक कार्यवाही की जाती है, वहां उसकी सेवाएं उधार देने वाले 

यथापूर्वकरण पर मंदेय वेतन और भत्तों को अपधारित करने वाले या 
प्राधिकारी को (जिसे इन विनियमों में इसके पश्चात् उधार देने वाला 

यह अवधारित करने वाले कि किसी प्रयोजन के लिए ऐसी अवधि को 
प्राधिकरण कहा गया है ) उन परिस्थितियों की सूचना , जिनके कारण , 

कर्तव्य पर बिताई गई अवधि माना जाए या नहीं ; और 
यथास्थिति , निलंबन का प्रावेश हुपा है या अनुशासनिक कार्यवाही का 
प्रारंभ हुमा है, तुरन्त वी जाएगी । 

( घ ) किसी उच्च श्रेणी या पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाले 

किसी ममंधारी को निम्नतर श्रेणी या पद पर शास्ति से भिन्न प्रतिबर्तित 
( 2 ) कर्मचारी के विरुख की गई अनुशासनिक कार्यवाही के निष्कर्षो 

करने वाले , किसी प्रादेश के विरुख अपील, जब प्रादेश किसी कर्मचारी 
को ध्यान में रखते हुए--- 

की बाबत किया गया हो , उस प्राधिकारी को की जाएगी जिसको सेवा से 
( 1 ) यदि यह विनिश्चित किया जाता है कि विनियम 8 के खण्ड ( 1 ) उसे पदव्युत करने की शास्ति अधिरोपित करने वाले प्रादेश के विरुण अपील 
से ( 4 ) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति उस 

की जाती । 
पर प्रधिरोपित की जानी चाहिए , तो अनुशासनिक प्राधिकारी, 

स्पष्टीकरण :- - इम पिनियम में 
विनियम 11 के उपविनियम ( 3 ) के उपबन्धों के अधीन रहते 

( 1 ) "कर्मचारी के अन्तर्गत ऐमा व्यक्ति भी है जो बोर्ड का कर्मचारी 
हुए , और उधार देने वाले प्राधिकारी से परामर्श करके , ऐसे 

नहीं रह गया है । 
मावेश कर सकेगा जैसे यह आवश्यक समझे : 

( 2 ) "पेंशन " के अन्तर्गत प्रसिरिस्त पेंशन , उपवाम मोर कोई अन्य 
परन्तु उधार लेने वाले प्राधिकारी और उधार देने वाले प्राधिकारी 

सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं भी हैं । 
के बीच मतभेद होने की दशा में , कर्मचारी की सेवाएं उधार देने वाले 

22. अपीलों के लिए परिसीमां अपधि : - इस भाग के अधीन की गई 
प्राधिकारी के अधीन पुनः कर दी जाएंगी । 

कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक ऐसी अपील उस 
( 2 ) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि विनियम 8 तारीख से पैंतालिस दिन के भीतर नहीं की जासी, जिस तारीख को उस 

के मद ( 5 ) से लेकर ( 9 ) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई प्रादेश की , जिसके विरुख अपील की गई है, एक प्रति अपीलार्थी को 
शास्ति कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह उसकी परिदत्त की गई है : 
सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी के अधीन पुनः कर वेगा 

परन्तु अपील प्राधिकारी उक्त अवधि के पश्चात् अपील ग्रहण कर 
मौर उसे जांच की कार्यवाही ऐसी कार्रवाई के लिए भेजेगा 

सकेगा यदि उमका यह समाधान हो जाए कि अपीलार्थी के पास अपील 
जैसी वह प्रावश्यक सममे । 

समय के भीतर न कर सकने के पर्याप्त कारण थे । 
भाग 6 - अपीलें 

23. अपोलों का प्ररूप और अंतर्वस्तुएं : --- ( 1 ) अपील करने वाला 
___ 18. केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए प्रादेश जिनके विरुद्ध अपील 

प्रत्येक व्यक्ति अपील पूर्ण कत: और अपने स्वयम के नाम से करेगा । 
नहीं होगी : इस भाग में अन्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी (i ) 

( 2 ) अपील उस प्राधिकारी को मम्बोधित की जाएगी जिसे यह की 
केन्द्रीय सरकार के मनुमोदन से किए गए किसी प्रादेश, ( ii ) विनियम जाती है । इसमें वे सभी नात्विक कथन और तर्फ होगे जिम पर अपीलार्थी 
10 के अधीन जांच की प्रक्रिया के दौरान जाच अधिकारी द्वारा किए निर्भर करता है, उसमें कोई निरादरपूर्ण या अनुचिन भाषा नही होगी और 
गए किसी मादेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी । 

वह स्थतः पूर्ण होगी । 


समर 


[ भाग II -- 


3 (i) ] 


भारत 
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__ 24, अपीलों का प्रस्तुत किया जाना: - - प्रत्येक अपील उम प्राधिकारी 
के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी जिसने यह मादेश किया है जिसके विमान 
अपील की गई है : 

परन्तु अपील के ज्ञापन की एक प्रति अपील प्राधिकारी को सीधे प्रस्तुत 
की जा सकती है । 

25. अपीलों को रोकना: --- ( 1 ) मह प्राधिकारी,जिम मादेश के विमान 
अपील की गई है अपील को रोक सकता है , यदि वर - - 
(i ) ऐसे प्रावेश के विकत की गई अपील है जिसके विरद्ध कोई अपील 

नहीं होनी ; या 
(ii ) विनियम 23 के उपबंधों में से किसी के अनुसार नहीं है ; या 
(iii ) विनियम 22 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की 

___ गई है और दिलम्ब के कारण दर्शित नहीं किा , गए हैं । या । 
(iv ) पहले से विनिश्चित की गई अपील का प्राध्यावन है और कोई 

नए तथ्य या परिस्थितियां नहीं दी गई हैं : 
परन्तु केवल इस आधार पर रोकी गई कोई अपील कि यह विनियम 
23 के उपबन्धों के अनुसार नहीं है अपीलार्थी को वापस कर दी जाएगी और 
यदि वह उसके एक मास के भीतर उक्त उपबंधों का पालन करने के पश्चात् 
पुन : प्रस्तुत की जाती है तो उसे नहीं रोका जाएगा । 


( ii ) जिस प्राधिकारी ने शास्ति अधिरोपित या कसित की है उसको 

या किसी अन्य प्राधिकारी को वह मामला ऐसे निवेशो के 
साथ , जैसे वह मामले की परिस्थितिमा में ठीक समम , 

प्रेषित करने वाले ; 
भादेश पारित करेगा : 
परन्तु ----- 
(i ) यदि वह द्धित शास्ति, जिसे अपील प्राधिकारी मधिरापिप्त 

करने की प्रास्थापन करता है , विनियम 8 के खंण्ड ( v ) 
से ( ix ) तक में विनिविष्ट शास्तियों में से एक शास्ति 
है और मामले में विनियम 10 के अधीम जांच पहले ही 
नहीं की गई है , तो अपील प्राधिकारी धिनियम 15 के उपबन्धो 
के अधीन रहते हुए , ऐसी जांच स्वयं करेगा या निदेश देगा 
कि ऐसी जाँच विनियम 10 के उपबन्धो के अनुसार की 
जाए और तत्पश्चात् ऐसी जांच की कार्यवाहियो पर विचार 
करके और पीलार्थी को ऐसी जांच के दौरान दिए गए 
माक्ष्य के आधार पर प्रस्थापित गास्मि के विरुद्ध मभ्यावेदन 
करने का यावतशय विनियम 11 के उप विनियम ( 4 ) के 
उपमन्धों के अनुसार, युमित युक्त प्रयमर देने के पश्चात् , 
ऐसे मादेश करेगा, जैसे वह ठीक समा ; 


( 2 ) जहां कोई अपील रोक ली जाती है , वहां अपीलार्थी को सथ्यों 
और उसके कारणों की जानकारी दी जाएगी । 


( 3 ) प्रत्येक तिमाही के प्रारम्भ पर , किसी प्राधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती 
तिमाही के दौरान रोकी गई अपीलों की एक सूची उन्हें रोकने के कारणों 
माहित, उस प्राधिकारी द्वारा अपील प्राधिकारी को भेजी जाएगी । 
___ 28. अपीलों का पारेषण -- ( 1 ) यह प्राधिकारी , जिसने यह प्रादेश 
किया है जिसके विरय अपील की गई है किसी परिहार्य विलम्म के बिना 
ऐसी प्रत्येक अपील जो विनियम 25 के अधीन रोकी नहीं गई है , उन पर 
टिप्पणों और ममंगत अभिलेखों सहित अपील प्राधिकारी को पारेषित 
करेगा । 


( ii ) यदि यह वद्धित शास्ति जिसे अपील प्राधिकारी अधिरोपित 

करने की प्रस्थापना करता है, विनियम 8 के खंण्ड ( v ) से ( ix ) 
तक में विनिर्दिष्ट शास्सियो में से कोई शास्ति है और 
मामले में विनियम 10 के अधीन जांच पड़ताल पहले 
ही की जा चुकी है , तो मपील प्राधिकारी अपीलार्थी को ऐसी 
जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के माधार पर प्रस्थापित 
शास्ति के विरुस अभ्यावेदन करने का यावतशय विनि 
यम 11 के उप विनियम ( 4 ) के उपबंधों के अनुसार 
युक्ति -युक्त अवसर देने के पश्चात् , ऐसे मादेश करेगा 
जैसे वह ठीक समझे ; और 


( 2 ) वह प्राधिकारी ,जिससे अपील की गई है, विनियम 2 5 में प्रधान 
रोकी गई किसी अपील को उसे पारेषित करने के लिए निदेश वे सकता 
है और तत्पश्चात् अपील , रोकने वाले प्राधिकार के टिप्पणी और सुमंगत 
अभिलेखों माहित , उस प्राधिकारी को पारेषित कर वी जाएगी । 


( iii ) पदित शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई प्रादेश किसी 

अन्य मामले में , सब तक नहीं किया जाएगा जब तक अपी 
लार्थी को ऐसी वसित शास्ति के विरुद्ध माम्यावेदन करने 
का यायनशक्य विनियम 10 के उपबन्धों के प्रमुसार युक्ति 
युक्त अवसर न दे दिया गया हो । 


( 3 ) विनियम 19 से 21 में विनिविष्ट किसी अन्य पादेश के विरुद्ध 
किसी प्रपील में , अपील प्राधिकारी मामले की समस्त परिस्थितियों पर 
विचार करेगा और ऐसे प्रावेश करेगा जैसे यह न्यायसंगन और साम्मा 
पूर्ण समझे । 


28. अपील में प्रादेशों का कार्यान्वयन : - यह प्राधिकारी, जिसने यह 
आदेश दिया है, जिसके विरुद्ध अपील की गई है , अपील प्राधिकारी 
द्वारा दिए गए प्रादेशों को प्रभावी करेगा । 


___ 27. अपील पर विधारण : - - ( 1 ) निलम्बन के प्रावेश के विरुद्ध 
अपील के मामले में अपील प्राधिकारी यह विचार करेगा कि विनियम 7 
के उपबन्धों को और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निलम्बन 
का आदेश न्यायोचित है या नहीं और तदनुसार प्रादेश को पुष्ट या प्रनि 
संहत कर सकेगा । 

( a ) विनियम 8 में विनिविष्ट शास्ति में से मिमी शास्ति को प्रधि 
रोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध या उक्न विनियम के अधीन अधिरोपित 
किसी शास्ति को बढ़ाने वाले पादेश में बिगद्ध किसी अपील के मामले 
पर प्रपील प्राधिकारीविचार करेगा कि - ---- 
( क ) क्या इन विनियमों में अधिकाथित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया 

है और यदि नहीं, तो क्या ऐसे अनुपालन के परिणामस्वरूप न्याय 

की निष्फलता हुई है ; 
( स ) क्या अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्ष, उम माक्ष्य द्वारा समथिम 

है जो अभिलेख पर है ; और 
( ग ) क्या अधिरोपित शास्ति पर्याप्त , उपर्याप्त या कठोर है ; और 
( i ) मास्ति को पुष्ट , परिवदिन , कम या पास्त करने वाले ; 

या 


माग 7- पुनषिलोकन 
29. पुनर्विलोकन -- ( 1 ) इन विनियमों में अन्तयिष्ट किसी बात 
के होते हुए भी: --- 

( i ) केन्द्रीय सरकार, या 
( ii ) बोर्ड , या 
(ii ) अध्यक्ष , या 
(iv ) अपील प्राधिकारी, पुनबिलोकन के लिए प्रास्थायित प्रादेश की 

नारीम्म मे छह माम के भीतर , या 
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( i ) महां कोई अपील नहीं की गई हो महो वह प्राधिकारी जिसको 

अपील की जानी, उमका अधीनस्थ महो । 


( 2 ) पुषिलोकन की कार्यमाई का प्रारम्भ नब तक नही मिया 
गाएगा:--- 
(i) जम तक फि अपील की परिसीमाकाल की समाप्ति नहीं हो जाती ; 

या 
(ii ) जहाँ कोई अपील की जाए , वहा जब तक अपील का निपटाम 

न हो गया हो । 


( 3 ) पुनर्विलोकन के भावेदन का निपटारा इस प्रकार किया जाएगा 
मानो वह इन विनियमों के अधीन कोई अपील हो । 


भाग 8 - प्रकीर्ण 


( v ) कोई अन्य प्राधिकारी को के साधारण या विशेष प्रावेशारा 

इस निमित्त विनिविष्ट और उतने समय के भीतर दो ऐसे 

माधारण या विशेष मादेश में विहित किया जाए, 
स्वप्रेरणा पर या अन्य पा , मिमी भी जांच के प्रभिलेख को किसी भी 

ममय मंगा सकेगा और इन विनियमो के अधीन किए गए 
ऐसे किसी मादेश का जिसके विरुय पपील अनुशास है किन्तु 
जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई हैया जिस के विवन 
कोई अपील अनुमान नहीं है, पुषिलोकन जहां केन्द्रीय सरकार का 

परामर्ण मावश्यक हो , वहां ऐसा परमर्श करफे , कर सकेगा, 
और - - 

( क ) मावेश को पुष्ट , उपान्तरित या अपास्त कर मकेग ; या 
( ख ) मावेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को पुष्ट , कम, वखित 

या अपास्त कर सकेगा या अहो कोई शास्ति अधिरोपित 

नहीं की गई है यहाँ शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ; या 
( ग ) मामले को उस प्राधिकारी को जिमने यह प्रावेश किया था 

मा किसी अन्य प्राधिकारी को सनिदेश के माप प्रेषित कर सकेगा 
कि ऐमा प्राधिकारी सी प्रतिरिक्त जांच करे ओ वह मामले 

झी परिस्थितियों में उचित समझे ; या 
( घ ) ऐसे अन्य मावेश पारित कर सकेगासेवह ठीक समझे : 
परन्तु कोई शास्ति अभिरोपिन या वनिन करने वाला कोई भावंश 
पुनविलोकन प्राधिकारी द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्पस 
कर्मचारी को प्रध्यापित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुषित 
अपसर न दे दिया गया हो और जहा विनियम 8 के खंण्ड ( v ) से (ix ) तक में 
विनिदिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने की या उस आदेश 
पारा जिसका पुनविलोकन चाहा गया हो , अधिरोपित शास्ति को , उन सण्डो 
में विनिविष्ट गास्ति में से किसी शास्ति में वर्जित करने की प्रस्थापना हो 
यहाँ ऐसे किसो शास्ति का प्रधिरोपण विनियम 10 में अधिकथित रीति 
से जांच करने के पश्चात् और सम्बद्ध कर्मचारी को प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध 
जांच के दौरान दिए गा साक्ष्य पर हेतुक वशित करने का युक्ति -युक्त अवसर 
देने के पश्चात् और जहां केन्द्रीय सरकार से परामर्ग मावश्यक है, वहा 
ऐसे परामर्श के पश्चात् ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं , 

परन्तु यह पौर कि ययास्थिति अध्यक्ष द्वारा या उपधिनियम ( i ) 
के खंगा ( iv ) में विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की 
किसी शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि :-- - 

( i ) बह प्राधिकारी जिसने अपील में प्रादेश किया है, या 


30. प्रादेशी पौर सूचनामों प्रादि की तामील : ---इन विनियमों के अधीम 
किया गया या निकाला गया प्रत्येक प्रादेश, सूचना प्रौर अन्य प्रादेशिका 
मी तामील संबक कर्मचारीको व्यक्तिगत रूप से की जाएगी या उसकी 
मंसूचना उसे रजिस्ट्री डाक द्वारा दी जाएगी : 


परन्तु यदि , इन विनियमों के अधीन किए गए या जारी किए गए और 
रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजे गए किसी मादेश , सूचना या अन्य प्रादेशिका 
को फर्म भारी लेने से इन्कार कर वेसा है तो यह समझा जाएगा कि उसकी 
सामील हो चुकी है । 


____ 31. परिसीमा को शिथिल करने और विलम्ब को माफ करने की 
शक्ति : - - इन विनियमों में अभिव्यक्त रूप में अन्यथा उपबन्धित के मिवाय, 
इन विनियमों के अधीन फोई आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, प्रग्छे 

और पर्याप्न करणों के माधार पर या पर्याप्त हेतुक वर्शित करने पर 
किसी ऐसी बात के लिए जिसका किया जाना इन विनियमों के अधीन 
अपेक्षित है, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समय को बढ़ा सकेगा या किसी 
विलम्ब को माफ कर मकेगा । 


32. निर्वचन - जहां तक प्राधिकारी के किसी अन्य प्राधिकारी से 
मधीनस्थ होने मा उससे उच्च होने या इन विनियमों के किन्हीं उपबन्धों 
के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई शंका उत्पन्न होती है, वही यह मामला 
केन्द्रीय सरकार को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा । 


[विनियम 2( ब ) , 2( 1 ) 8, 9 और 20 देखिए ] 


पद का वर्णन 


नियुक्ति प्राधिकारी 


अपील प्राधिकारी 


शास्सि मधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी 

और ये शास्तियां जिन्हें वह [ विनियम 8 के 
पण ( i ) से ( ix ) के प्रतिनिश से अधिरोपित 

कर सकता है 


प्राधिकारी 


शास्तियां 


5 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


(i) से (iv) 
( v ) से ( ix ) 


केन्द्रीय सरकार 
केन्द्रीय सरकार 


2 
( i ) महापत्तन न्यास अधिनियम , 1983 की धारा 24 की उपधारा प्रध्यक्ष से परामर्श ( क ) अध्यक्ष 
( 1 ) के खण्ड ( क ) के अधीन पाने वाले पर । 

करने के पश्चात् केन्द्रीय ( ख ) केन्द्रीय सरकार 
सरकार 

के पूर्वानुमोदन से 

अध्यक्ष 
( ii ) [ महापत्तन न्याम अधिनियम , 1963 की धारा 24 की उप - अध्यक्ष 

मध्या 
घारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) के अधीन माने वाले पदों से भिन्न 

वर्ग Iौर [[ पद 
( iii ) वर्ग III . 

विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष 
(iv ) वर्ग IV 

विभागाम्पक्ष विभागाध्यक्ष 


सभी 


केन्द्रीय सरकार 


सभी 
सभी 


मध्यक्ष 
मध्यक्ष 
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G .S . R . 101 (E ). In exercise of the powers conferred by sec 

Class IV Posts Scales carrying a maximum of less than 
tion 126 , read with section 28 of the Major Port Trusts Act, 

Rs. 290 . 
1963 ( 38 of 1963 ) , the Central Government hereby makes the 

( 2 ) Any other made by the competent authority and in 
following Regulations, namely : 

force immediately before the commencement of these regula 

tions relating to classification of posts in the Port of Tuticorin 
PART I – General 

and the Tuticorin Port Trust shall continue in force until 

altered rescinded or amended by an order of the Board under 
1 , Short title and commencement : - ( 1 ) These regulations 

sub -regulation ( 1 ) . 
may be called the Tuticorin Port Employeos (Classification , 

PART III. Appointing authorities 
Control and Appeal ) Regulations, 1979 , 

3 . Appointment to posts : - - ( ) All appointments to the 
( 2 ) They shall come into force on the dato of their puih 

posts under the Board which are covered by clause ( a ) of 
Lcation in the Official Gazette . 

sub -section ( 1 ) of section 24 of the Act shall be made by 

the Central Government after consultation with the Chairman . 
2 . Definitions : - In those regulations , unless the context ( ll) all appointments to other Class T and Class II posts 
otherwise requires -- 

under the Board which are not coverød by clause ( a ) of sub 

section ( 1 ) of section 24 of the Act shall be made by the 
( a ) " Act " neang the Major Port Trust Act, 1963 (38 authorities as specified in the Schedule . 
of 1963 ) ; 

6 . Appointments to other posts : - All appointments, other 
(b ) " Appointing authority " in relation to an employee 

than the appointments referred to in regulation 5 , shall be 
mcans the authority prescribed as such in the Sch 

made by the Authorities specified in this behalf in the 
edulo ; 

Schedulo. 
(c ) " Board ", " Chairman " and " Head of Department" 

PART IV - Suspension 
shall have the same meanings as in the Act, 

7 . Suspenglon - ( 1 ) An employo may be placed under 

suspension 
( d ) " disciplinary authority " moans the authority compe 
tent under these regulations to impose on an cmp 

( a ) where a disciplinary proceeding against him is con 
loyee any of the penalties specified in regulation 8 ; 

templated or is pending ; or 

(b ) where a case against him in respect of any criminal 
( c ) " employee " means an employee of the Board and 

offence is under Investigation , Inquiry or trinl 
includes any such person on foreign service of 
whose services are temporarily placed at the dispo 

( 2 ) The order of guspension shall be made 
Bal of the Board and also any person in service of 
the Central or a State Government or a local or 

(a ) in the case of an employee holding a post referred 
other authority whogo services are temporarily placed 

to in clause ( a ) of sub -section ( 1 ) of section 24 of 
at the disposal of the Board . 

the Act by the Chairman ; 

(b ) in any other case by the appointing authority : 
(f ) " Schedule " means the Schedule annexed to these regu 
lations. 

Provided that no such order relating to an employee 

holding a post referred to in clause ( a ) of sub 
3 . Application : - ( 1 ) These regulations shall apply to 

section ( 1 ) of soction 24 of the Act shall have 
avery employee of the Board but shall not apply to : 

effect rintil it is approved by the Central Govem 

ment, 
( a ) persons in casual employment ; 

(3 ) An employee shall be deemed to have been placed 
(b ) persons llable to the discharged from service on 

under suspension by an order of appointing authority - - 
less than one month s notice ; and 

( a ) with effect from the date of his detention , if he is 

detalled in custody, whether on a criminal charge 
( c ) persons for whom special provision 18 made in res 

or otherwise, for a period exceeding forty -eight hours ; 
pect of matters covered by these regulations, by or 
under any law for the time being in force or by or 

( b ) with effect from the date of his conviction if in the 
under any agreement cntered into by or with the 

event of 4 conviction for an offence , he is son 
previous approval of the Board beforo or after the 

tenced to a term of imprisonment excecding fortv 
commencement of those regulations , in regard to 

eight hours and is not forthwith dismissed or re 
mattery covered by such special provisions ; 

moved or compulsorily retired consequent to such 

conviction . 
( 2 ) Notwithsanding anything contained in sub -regulation 
( 1 ) the Board may by order exclude from the operation of 

Explanation . — The period of forty - eight hours referred to 
al] or any of these regulations any class or classes of emp 

in clause ( b ) of this sub - regulation shall be computed from 
loyees. 

the commencement of the imprisonment after the conviction 

and for this purpose , intermittent periods of fmprisonment, 
( 3 ) If any doubt arises as to whether those regulations or 

if any , shall be taken into account. 
any of them apply to any person , the matter shall be referred 

( 4 ) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory 
to the Board for its decision , 

retirement from service imposed upon an employeo under 

slippension is set aside in appeal or on review under theso 
PART I -Classification 

regulations and the case is remitted for further inquiry or 

action or with any other direction , the order of his suspen 
4 . Classification of posts : - ( 1 ) All posts under Board tion shall be deemed to have continued in force on and from 
other than those ordinarily held by persons to whom these the date of the original order of dismissal, removal or com 
regulations do not apply, shall be classified as follows : pulsory retirement and shall remain in force until further 

Ortlers , 
Class I Posts Scales carrying a maximum of not legs 
than Rs. 1, 300 . 

( 5 ) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory 

retirement froin service imposed upon an employee is set 
Class II Posts Scales carrying a maximum of Rs. 900 

aside or declared or rendered vold in consequonce , of, or 
and above but below Rs, 1, 300 . 

by , a decision of it court of law , and the disciplinary autho 
rity on a consideration of the circumstances of the case , de 

cides to hold a further inquiry against him on the allegations 
Class II Posts Scaleg carrying a maximum of Rs. 290 on which the penalty of dismissal, removal or compulsory 
and above but below Rs. 900 . 

retirement was originally imposed , the employee shall be 
1208 GI/ 78 -- 6 
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that he is considered , after trial, to be unsuitable 
for such higher grade or post or on administrative 
grounds unconnected with his conduct ; 


deemed to have been placed under suspension by the autho 
rity competent to do so from tho dute of the original order 
of dismissal removal or compulsory retirement and shall 
continue to remain under suspension until further orders . 

(6 ) ( a ) An order of suspension made of deemed to have 
been made under this regulation shall continue to remain in 
forçc until it is modified or revoked by the authority coin 
petent to do so . 


( v ) Reversion to his permanent grade or post of an 

employee appointed on probation to another grade 
or post during or at the end of the period of proba 
tion in accordance with the terms of his appoint 
ment or the regulations and order , governing proba 
tion ; 


( b ) Where an employee is suspended or is deemed to 
have been suspended , (whether in connection with any dis 
ciplinary proceeding or otherwise ) , and any other discipli 
nary proceeding is commenced against him during the con 
tinuance of that suspension , the authority competent to place 
him under gunpension may for roasons to be recorded by 
him in writing, direct that the employee shall continue to be 
under suspension until the termination of all or any of such 
proceedings . 

( 7 ) An Order of suspension made or deemed to have been 
made under this regulation shall continue to remain in 
force until it is modified or revoked by the authority com 
petont to do , or by any authority to which that authority 
fa subordinate . 


( vi) Replacement of the services of an employee whose 

services have been borrowed from the Central or 
a State Government or an authority under the 
control of the Central or a State Government at 
the disposal of the authority which had lent his 
services ; 


(vii) Compulsory retirement of an employco in accor 

dance with the provisions relating to his superan 

nuation or retirement ; 
( viii) Termination of the scrvices : 


PART V — Discipline 


( a ) of an employee appointed on probation during or 

at the end of the period of probation in accord 
dance with the terms of his appointment or the 

regulations and orders governing probation ; or 
(b ) of an employee employed under an agreement 

in accordance with the terms of such agreement ; 


( c ) of a temporary employec under rule 5 of Tuti 

corin Port Employees ( Temporary Service ) .. . ... 
Regulations, 1979 . 


9 . Disciplinary authorities. The authorities mentioned in 
the Schedule shall be competent to impose the penalties on 
the employees of difforent grades and services as indicated in 
the said Schedule . 


10 . Procedure for Imposing major penalties.- - ( 1 ) No order 
imposing any of the penalties specified in clauses ( v ) to ( lx ) 
of regulation 8 shall be made except after an inquiry held , 
as far as may be, in thc manner provided in this regulation 
and regulation 11 . 

(2 ) Whenever the disciplinary authority is of the opinion 
that there are grounds for inquiring into the truth of any 
imputation of misconduct or mis -behaviour against an cm 
ployees , it may itself inquire into , or appoint an authority 
to inquire into , the truth thereof , 


8 . Penalties.-- The following penalties may , for good and 
sufficient reasons and as hereinafter provided , be iniposed 
on an employee , namely : 
Minor Penalties : 

( i) Censure ; 
( ii ) Withholding of his promotion , 
( lii) Recovery from his pay of the whole or part of 

any pecuniary loss caused by him to the Board by 

negligence or breach of orders ; 
(lv ) Withholding of increments of pay ; 
Major penalties : 
(v ) Reduction to a lowor stage in a time-scalo of pay 

for a specified period with further directions as to 
whether or not the employee will eam increments 
of pay during the period of such reduction and 
whether or not the employee will carn increments 
will or will not have the effect of postponing the 

future increments of his pay ; 
( vi) Reduction to a lower time-scale of pay , grade, post 

or service which shall ordinarily be a bar to the 
promotion of the employce to the time-scale of 
pay ; grade, post or service from which he was 
reduced with or without further direction regard 
ing conditions of restoration to the grade or post, 
or service from which the employee was reduced 
and his seniority and pay on such restoration to 

that grade, post or service ; 
( vii) Compulsory retirement ; 
( viii) Removal from service which shall not be a disquali 

fication for further employment ; 
( ix ) Dismissal from service which shall ordinarily be 

a disqualification for future employment. 
Explanation . — The following shall not amount to a 
penalty within the meaning of this regulation , namely : - . . 
(i) Withholding of increments of an employoe for failure 

to pass a departmental examination in accordance 
with the regulations or orders governing the post 

or the terms of his appointment : 
( il ) Stoppago of an employee at the officiency for fallure 

time scale on the ground of his unfitnesa to cross the 

bar ; 
( iii ) Non-promotion whether in a substantive or officiat 

ing capacity of an employee , after consideratior of 
his case , to a grade or post for promotion to which 

ho is eligiblc ; 
( iv ) Reversion to a lower grade or pont of an employee 

officiating in a higher grado or post on tho ground 


Explanation. — Where the disciplinary authority itself holds 
the inquiry , any reference in sub - regulation ( 7 ) , sub - regula 
tion ( 20 ) or sub - regulation (22 ) to the inquiring authority 
shall be construed as a reference to the disciplinary authority . 


( 3 ) Where it is proposed to hold an inquiry against an 
employee under this regulation or regulation 11, the disci 
plinary authority shall draw up or cause to be drawn up 


( 1) the substance of the imputations of misconductor 

misbehaviour into definites and distinct articles of 

charge ; 
( ii ) a statement of the imputation of misconduct 01 

misbehaviour in support of each article of charge , 
which shall contain 


(a ) a statement of all relevant facts including any 

admission of confession made by the employee ; 


( b ) a list of documents by which , and a list of wit 

nesses by whom , the articles of charge are pro 
posed to be sustained . 


(4 ) The disciplinary authority shall delſver or cause to 
be delivered to the employee a copy of the article of charge , 
the statement of the imputations of misconduct or misbe 
haviour and a list of documents and witnesses by which each 
article of charge is proposed to be sustained and shall re 
quire the employoo to submit, within such time as may be 
specified , a written statement of his defence and to state 
whether he desires to be heard in person . 
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( 5 ) (a ) On receipt of the written statement of defence , 
the disciplinary authority may itself inquire into such of 
the articles of charge us are not admitted or if it considers 
it necessary so to do , appoint, under sul - regulation ( 2 ) , an 
inquiring authority for the purpose, and where all the articles 
of charge have been admitted by the employee in his written 
statement of defence , the disciplinary authority shall record 
its findings on cach charge after taking such evidence as it 
may think fit and shall act in the Joanner laid down in re 
gulation 11. 

(b ) If no written statement of defence issubmitted by the 
employee the disciplinary authority may itself inquire into 
the articles of charge or may , if it considers it necessary so 
to do , appoint under sub - regulation ( 2 ) , an inquiring authority 
for the purpose . 

( c ) Where the disciplinary authority itself inquires into any 
articles of charge or appoints an inquiring authority for 
holding an inquity into such charge , it muy , by an order, 
appoint any person to be known as the " Presenting Officor " 
to present on its behalf the case in support of the articles of 
churge. 


(6 ) The disciplinary authority shall where it is not the 
inquiring authority , forward to the inquiring authority 
( i) a copy of the articles of charge and the statement 

of the imputations of misconduct or misbehaviour ; 
( ii ) a copy of the written statement of defence , if any, 

submitted by the cmployee ; 
( iii ) a copy of the statements of witnesses, if any referred 

to in sub -regulation ( 3 ) ; 
(iv ) evidence providing the delivery of thc documents 

referred to in sub -regulation ( 3 ) to the employec ; 


Note : - If the employee applies orally or in writing 

for thç supply of copies of the statements of wit 
ness mentioned in the list referred to in sub 
regulation ( 3 ), tho inquiring authority sball , fur 
nish him with such copies as early as possible 
and in any case not later than three days beforo 

the commencement of the examination of the wit 

nesses of tho disciplinary authority . 
( iii) give a notico within ten days of the order or within 

such further time not exceeding ten days ag 
the inquiring authority may allow , for the dis 
covery of production of any documents which are 
in the possession of the Board but not mentioned 

in the list referred to in sub - regulation ( 3 ) . 
Note : — The employee shall indicate in the notice the rele 

vance of the documents required by him to be dis 

covered or produced by the Board . 
( 12 ) The inquiring authority shall, on receipt of the notica 
for the discovery or production of documents , forward tho 
same or copies thereof to the authority in whose custody 
or possession the documents are kept, with a rcquisition for 
thc production of the documents by yuch date as may be 
specificd in such requisition ; 

Provided that the inquiring authority may , for reasons to 
bc recorded by it in writing, refuso to requisition such of 
the documents as are, in its opinion , not relevant to the 
case . 

( 13 ) On receipt of the requisition referred to in sub 
regulation ( 12 ) , every wuthority having the custody or pos 
session of the requisitioncd documents shall produce the 
butne before the inquiring authority : 

Provided that if the authority having the custody or pos 
session of the requisitioned documents is satisfied for reasons 
to be recorded by it in writing that the production of all 
or any of such documents would be against the interest 
of the Port Trust, it shall inform the inquiring authority 
accordingly and the inquiring authority shall, on being so 
informcd , communicate the information to the cmployee and 
withdraw the requisition made by it for the production or 
discovery of such documents. 

( 14 ) (a ) On the date fixed for the inquiry , the oral and 
documentary evidence by which the articles of charge are 
proposed to be proved shall be produced by or on behalt 
of the disciplinary authority. 


AMI 


(v ) a copy of the order appointing 

Officer " . 


thc 


" Presenting 


( 7 ) The employee shall appcar in person before the in 
quiring authority on such duy and at such time within ten 
working days from the date of receipt by him of the articles 
of charge and the Statement of the imputations of misconduct 
or misbehaviour, as the inquiring authority may , hy a notice 
in writing, specily in this bchaff or within such further time, 
not cxceeding ten days , as the inquiring authority may allow . 

( 8 ) The cmployee may take the assistance of any other 
cmployee to present the case on his behalf , but shall not 
engage a legal practitioner for the purpose unless the Present 
ing Officer appointed by the discipilinary authority is a legal 
practitioner or the disciplinary authority having regard to the 
circumstances of the cusc , so permits . 
Note : - The cmployce shall not take the assistance of 

any employee who has two pending disciplinary 

Cases in which he has to give assistance . 
( 9 ) If the employee who has not admitted any of the 
articles of charge in his written statement of defence or has 
not submitted any writien statement of defence , appears 
before the inquiring authority , such authority shall ask him 
whether he is guilty OT has any defence to make and if ho 
pleads guilty to any of the articles of charge , the inquiring 
authority shall record the plea , sign the recordand obtain 
the signature of the employco thercon . 


( 10 ) The inquiring authority shall return a finding of 
guilt in respect of those articles of chargo to which tho 
employee pleads guilty . 

( 11 ) The inquiring authority shall , if the employec fails to 
appear within the specified time or refuses or omits to plead , 
require the Presenting Officer to produce the evidence by 
which he proposes to prove the articles of charge , and shall 
adjourn the case to a later date not exceeding thirty days , 
after recording an order that the employce may , for the 
purpose of preparing his defence — 
( i ) inspcct within five days of the order or within such 

further timc not exceeding five days as the inquiring 
authority may allow , the documents specified in the 

tist referred to in sub -regulation ( 3 ) ; 
( il ) submit a list of witnesses to be examined on his 

behalf ; 


(b ) The witnesses shall be examined by or on behalf of 
the Presenting Officer and may be cross - examined by or on 
behalf of the employee . 

(c ) The Presenting Officor shall be entitled to re -examino 
the witnesses on any points on which they have been cross 
examined , but not on any new matter, without the leave of 
the inquiring authority . 

( d ) The inquiring authority may also put such questions 
to the witnesses as it thinks fit. 

( 15 ) ( a ) If it appears nccessary before the close of the caso 
on the side of the disciplinary authority , the inquiring autho 
rity may, in its discretion , allow the Presenting Officer to 
produce evidence not included in the list given to the em 
ployee or may itself call for new cvidence or recall and re 
cxamine any witness and in such case the employce shall 
be cotitled to have , if he demands it , a copy of the list 
of further evidence proposed to be produced and an ad 
journment of the inquiry for three clear days beforo the pro 
duction of such new evidence , exclusive of the day of ad 
journment and the day to which the inquiry is adjourned . 

(b ) The inquiring authority shall give the employec an 
opportunity of inspecting such documents before they are 
taken on the record . 

(c ) The inquiring authority may also allow the employo 
to produce new evidence, if it is of the opinion that the pro 
duction of such evidence is necessary in the interest of justice . 

Note : — New evidence shall not be permitted or callod for 
and no witness shall be recalled to fill up any gap in tho 
evidence , Such evidence may be called for only when thero 
is an inherent lacuna or defect in the evidence which has 
boen produced originally . 
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( 16 ) ( a ) When the case for the disciplinary authority is different from the original articles of charge , it may record 
closed , the cmployee shall be required to state his defence , its findings on such article of charge : 
orally or in writing, as he may prefer . 

Provided that the findings on such article of charge shall 
( b ) If the defence is made orally , it shall be recorded and 

not be recorded unless the employee has either admitted the 
the employee shall be required to sign the record , in either 

facts on which such article of charge is based or has a reason 
case , a copy of the statement of defence shall be given to 

able opportunity of defending himself against such article of 
the Presenting Officer, if any , appointed. 

charge . 
( 17) ( a ) The cvidence on behalf of the employoo shall then 

( li ) The inquiring authority , whero it is not itself the dis 
be produced and the employce may examine himself on his 

ciplinury authority , shall forward to the disciplinary authority 
side if he so prefers . 

the records of inquiry which shall include 
(b ) The witnesses produced by the employec shall then 

( a ) the report prepared by it under clause (i) ; 
be examined and may be cross -examined on behalf of the 
disciplinary authority . 

(b ) the written statement of defence, if any, submitted 

by the employee ; 
( 18 ) The inquiring authority , may , after the employed 
closes his case, and shall, if the employee has not examined 

( c ) the oral and documentary evidence produced in the 
himsell, generally question him on the circumstances appoar 

course of the inquiry ; 
ing against him in the evidence for the purpose of epabling 
the çmployce to explain any circumstances appearing in the 

(d ) the written briefs , if any, fled by the Presenting 
evidence against him . 

Officer or the employee or both during the course 
( 19 ) The inquiring authority inay, after the completion of 

of Inquiry ; and 
the production of evidence , hear the Presenting Officer, if any , 

( e ) the orders, if any, made by the disciplinary authority 
appointed , and the employce, or permit them to file written 

and the inquiring authority in regard to the inquiry . 
briofs of their respective cascs, if they to desire. 

11 . Action on the inquiry report. The disciplinary autho 
( 20 ) I the employee to whom a copy of the articles of 

lity , if it is not itself thç inquiring authority may, for reasons 
charge has been delivered , does not submit the written state 

to be recorded by it in writing, remit the case to the inquiring 
ment of defence on or before the date specified for the pur 

authority for further inquiry and report and the inquiring 
pose or does not appear in person before the inquiring autho 

authority shall thereupon proceed to hold the further inquiry 
rity or otherwise fails or refuses to comply with the provisions 

according to the provisions of regulation 10 as far as may be . 
of this regulation , the inquiring authority may hold the inquiry 
Çx -parte . 

( 2 ) The disciplinary authority shall, if it disagrees with the 
(21 ) (a ) Where it disciplinary authority competent to 

findings of the inquiring authority on any article of charge, 

record its reasons for such disagreement and records its own 
impose any of the penaltics specified in clause ( i ) to ( iv ) of 
regulation 8 but not competent to impose any of the penalties 

findings on such churge , if the evidence on record is sufficient 
specified in clauses (v ) to ( ix ) of regulation 8 , has itself 

for the purpose . 
inquired into or caused to be inquired into the articles of any 

( 3 ) If the disciplinary authority baving regard to its 
change and that authority, having regard to its own findings 

findings on all or any of the articles of charge is of the 
or having regard to its decision on any of the findings of 

opinion that any of the penalties specified in clauses ( i) to 
any inquiring authority appointed by it, is of the opinion 

(iv ) of regulation 8 should be imposed on the employee, 
that the penalties specified in clauses ( v ) to ( ix ) of regulation 

it shall notwithstanding any thing contained in regulation 12 
8 should be imposed on the employce , that authority shall 

make an order imposing such penalty . 
forward the records of the inquiry to such disciplinary autho 
rity ag is competent to impose the last mentioned penalties . 

( 4 ) If the disciplinary authority having rogard to its 

findings on all or any of the articles of charge is of tho 
( b ) The disciplinary authority to which the records are so opinion that any of the penalties specified in clauses ( v ) to 
forwardod may act on the evidence on the record or may . ( ix ) of regulation 8 should be imposed on the employee , it 
if it is of the opinion that further examination of any of shall make an order imposing such penalty and it shall not 
the witnesses is necessary in the interests of justice , recall be necessary to give thc employee any opportunity of 
the witness and examine, cross -examine and i c -examine the making representation on the penalty proposed to bo imposed 
witness and may impose on the employee such penalty as it on the basis of the cvidence adduced during tho inquiry : 
may deem fit in accordance with these regulations . 

Provided that in cvery case where it is necessary to cou 
(22 ) Whenever any inquiring authority , after baving heard sult the Central Government the record of the inquiry shall 
and recorded the whole or any part of the evidence in an be forwarded by the disciplinary authority along with 
inquiry ceases to exercise jurisdiction therein , and is succeed its recommendations to the Central Government for passing 
ed by another inquiring authority which has , and which exer order. 
cises , such jurisdiction , the inquiring authority so succeeding 
may act on the evidence so recorded by its predecessor, or 

12 . Procedure for Imposing Minor Penalties : - - ( 1 ) No 
partly recorded by its predecessor and partly recorded by 

order imposing any of the penalties specified in clauses ( i ) 
itself ; 

to (iv ) of regulation 8 shall be passed except after 
Provided that if the succeeding inquiring authority is of 

(a ) informing in writing the employee of the proposal 
the opinion that further examination of any of the witnesses 

to take action against him and of the allegations 
whose evidence has already been recorded is necessary in tho 

on which it is proposed to be taken and giving 
interests of justice , it may recall, examine, cross- examine and 

him an opportunity to make any representation 
re- examinc any such witnesses as herein before provided 

he may wish to make against tho proposal ; 
( 23 ) (i ) After the conclusion of the inquiry , a report shall 

( b ) holling an inquiry in the manner laid down in sub . 
be prepared and it shall contain 

regulations ( 3 ) to (23 ) of regulation 10, in every 
( a ) the articles of charge and the statement of imputa 

case in which the disciplinary authority is of the 
tions of mis-conduct or mis - behaviour ; 

opinion that such inquiry is nocessary ; 
(b ) the defence of the employee in respect of cach arti 

( c ) taking the representation , if any, submitted by the 
cle of charge ; 

employee under clause ( a ) and the record of in 
(c ) an assessment of 

quiry , if any, held under clause ( h ) into conside 
the evidence in respect of each 
article of charge ; 

ration ; 
( d ) the findings on each articlc of charge and the reasons 

( d ) recording a finding on each imputation of mis 
therefor. 

conduct or misbchaviour; and 
Explanation . If in the opinion of the inquiry authority , 

( c ) consulting the Centarl Government where such con 
the proceedings of the inquiry establish any article of charge 

sultation is necessary . 
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(iii) where the Chairman is satisfied that in the 
(2 ) The record of the proceedings of such cases shall in 

inte 
clude 

rest of the security of the port it is not expedient 

to follow such procedure, the disciplinary authority 
( i ) a copy of the intimation to the employee of the 

may consider the circunstances of the casc und 
proposal to take action against him ; 

pass such orders thercon uy it deems fit ; 
( 11) a copy of the statement of inputations of miscon 

Provided that the approval of the Central Government 
duct or misbehaviour delivered to him . 

shall he obtained for passing such orders in relation to 

an employee referred to in clause ( a ) of sub -section ( 1 ) of 
( iii ) huis representation , if any ; 

section 24 of the said Act. 
( iv ) the evidence produced during the inquiry ; 

16 . Provisions regarding officers lent by the Board . - 

( 1) Whero the services of an employee are lent by the 
(v ) the advice of the Central Government, if any ; 

Boud to # State or Central Government or an authority 
(vi) the lindings on cach imputation of misconduct or 

subordinate to them or to a local or other authority (hero 

inafter in this regulation 
misbchaviour ; and 

referred to an " the borrowing 

authority " ) , thc borrowing authority shall have the powers 
(vii) the orders on the case together with the reasons 

of the appointing authority for the purpose of placing such 
therefor. 

employee under suspension and of the disciplinary authority 

for the purpose of conducting a discipilinary proceeding 
( 3 ) Notwithstanding anything contained in clause (b ) of 

against him : 
sub - regulation ( 1 ) , il in 4 case it is proposed , after consi 
Jering the representation , if xiy, made by the employec under 

Provided that the borrowing authority shall forthwitb 
clause ( a ) of that sub - regulation to with -hold increments of inform the Board of the circumstances leading to the order 
pay and such withholding of increments is likely lo alect of suspension of such employce or the commencement of 
dversely the amount of pension payable to the employce the disciplinary proceedings ; as the case may be. 
or to withhold increments of pay for a period exceeding thiee 

12 ) In the light of the findings in the disciplinary proceed 
years or to withhold increments of pay with cumulative effect 
for any period, an inquiry shall be held in the mannor 

ings conducted against an employee — 
laid down in sub - regulations ( 3 ) to ( 23 ) of regulation 10 , 

( i ) if the borrowing authority is of the opinion that 
before making up order imposing on the cmployee any such 

any of the penalties specified in clauses (1) to (iv ) 
penalty 

of regulation 8 should be imposed on the employee , 

11 way, after consultation with the Board , make 
13. Communication of orders . - Orders made by the dis 

such orders on the case as it deems necessary : 
ciplinary authority shall be communicated to the employce 
who shall also be supplied with a copy of the report of the 

Provided that in the event of a difference of 
inquiry , if any, held by the disciplinary authority , and a 

Opinion between the borrowing authority and the 
cury of its findings on each article of chargc , or where 

Board , the scrvices of an eniployee shall be repl 
the lisciplinary authority is not the inquiry authority , a 

aced at the disposal of the Board . 
copy of the report of the inquiring authority and a state 
ment of the findings of the disciplinary authority together 

ii) i[ the borrowing authority is of the opinion that 

any of the penalties specified in clauses ( v ) to ( ix ) 
with brief reasons for its disagreement, if any, with the 

of regulation 8 should be imposed on the employeo, 
findings of the inquiring authority ( unless they have already 

it sball replace his services at the disposal of tho 
been supplied to him ) . 

Bourd and transmit to it the proceedings of the 

inquiry and thereupon the Board may , PASS such 
14 . Common proceedings . — ( 1 ) Where two or more em 

orders as it may deem necessary 
ployees are concerned , in any case , the Chairman or the 

Provided that before passing any such order the 
authority competent to impose a penalty of dismissal from 

disciplinary authority shall comply with the pro 
service on all such employecs may make an order directing 

visions of these regulations . 
that disciplinary action against all of them may be taken 
in a common procecding. 

Explanation : -- The disciplinary authority may nako an 

order under this clause on the record of the inquiry trang 
Note : - the authorities competent to impose the penalty 

mitted to it by the borrowing uthority , or aſter liolding 
of dismissal on such employees are different, an order for 

such further inquiry as it may seein necessary as far as 
taking disciplinary action in a common proceeding may be 

may be , in accordance with regulation 10 . 
made by the highest of such authorities with the consent of 
the other authorities . 

17 . Provisions regarding officers borrowed by the Board : 

( 1 ) Where an order of suspension is made of a discipli 
( 2 ) Subject to the provisions of sub -section ( 1 ) of section 

nary proceeding is taken against an employee whose services 
25 of the said Act, and regulation 9 , any such order shall 

have been borrowed from the Central Government or a 

State Government or an authority subordinate thereto or a 
specify 

local or other authority , the authority lending his services 
( i) the authority which may function as tho disciplinary 

(hereinafter in these regulations referred to as the " lending 
authority for the puipose of such common procced 

Huthority ) " shall forthwith be informed of the circumstances 
ings 

leading to the order of his suspension or the commencement 

of the disciplinary proceedings as the case may be. 
( ii ) the penalties specified in rogulation 8 which such 
disciplinary authority shall be competent to impose : 

(2 ) In the light of the findings in the disciplinary pro 
and 

ceedings taken against the employee — 

( i) if it is decided that any of the penalties specified 
( iii ) whether the procedure prescribed in regulations 10 
and il or regulation 12 or regulation 17 may 

in claliscs ( i) to ( iv ) of regulation 8 should be 

be 
followed in the procceding. 

imposed on him the disciplinary authority may 

subject to the provisions of sub -regulation ( 3 ) ot 
15. Special procedure in certain 

regulation 11, after Consultation with the londing 
cases. - -Notwithstanding 

authority pass such orders on the case as it deems 
anything contained in regulations 10 , 12 and 14 -- 

necessary : 
( i ) wheie a penalty is imposed on an employec on Provided that in the event of a difference of Opinion bet. 

the ground of conduct which had led to his con ween the borrowing authority and the leading authority the 
viction on il criminal charge, or 

services of the employee shall be replaced at the disposal 

of tho lending authority . 
where the disciplinary authority is satisfied for 
reasons to be recorded by it in writing it is not 

( ii ) if the disciplinary authority is of the opinion that 
reasonably practicable to hold an inquiry in th 

any of the penalties specified in clause ( v ) to ( ix ) 
manncr provided in these regulations ; or 

of regulation should be imposed on the employee , 
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it shall replace his services at the disposal of the 23 . Form and contents of appcals. - ( 1) Evory person pre 
lending authority and transmit it with the procee ferring an appcal shall do so separately and in his own name. 
ungs of the inquiry for such action as it deems 

( 2 ) The appcal shall be addressed to the authority to whom 
necessary . 

The appeal lics , shall contain all material statements and argu 

mnents on which the appellant relics , shall not contain any dis 
PART VI - APPEALS 

respec ful or improper languilge and shall be complete in it 

self . 
18 . Orders made by Central Government not appçalablo : 
Nothwithstanding anything contained in this part, no appeal 24. Submission of appeals. - Every appeal shall be submitted 
shall lie against (i ) any orçler made with the approval of through the authority which made the order appealed against : 
the Central Government ; ( ii ) any order passed by an 11 

Provided that a copy of the memorandum of appeal may 
quiring authority in the course of an inquiry under regu - - 

bo submitted direct to the appellate authority . 
lation 10 . 

25 . Withholding of appeals. - ( 1 ) The authority which made 
19. Appeals against orders of suspension :- - - An employee 

the order appealed against may withhold the appeal if 
may appeal against an order of suspension to the authority 
to which the authority which made or is deemed to have 

(i) it is an appcal against an order from which no appeal 
made the order is immediately subordinale . 

lies , or 

ii ) it does not comply with any of the provisions of regu 
20 . Appeals against orders impoging penalties. - ( 1) The 

lation 23 ; or 
authorities mentioned in the schedule shall be competent to 
entertuin appcals against the orders imposing the penalties 

wil) it is not submilled within the period specified in regu 
indicated in the Schedule , 

lation 22 and 110 causc is shown for the delay ; or 
( 2 ) Any tyployee of a Board aggricved by an order in 

(iv ) it is it jepresentation of an appeal already decided and 

no new facts or circumstances are adduced : 
volving his reduction in rank , removal or disinissal may , 
within the time mentioned in regulation 22 and in the manner 

Provided that an appeal withheld on the ground only that 
laid down in regulation 23 prefer an appeal - - 

11 does not comply with the provisions of regulation 23 shall 

be returned to the appellant and if it is rc-submitted within 
(a ) to the Central Government, where such order is one month thereof after compliance of the said provisions , 
på sed by the Chairman ; 

shall not be withheld , 
(b ) to the Chairman , in any other case : 

( 2 ) Where an appeal is withheld , the appellant shall be 

mformed of the facts and the reasons therefor . 
Provided that where the person who made the 
order appealed against becomes, by virute of his 

( 3 ) It the commencement of cach quarter, a list of appeals 
subsequent appointment the appellate authority in withheld by any authority during the previous quarter to 
Jespect of such order , an appeal against such order , gether with the reasons for withholding them shall be fur 
shall lie to the Central Goverincnt and the Central nished by thal authority to the appellate authority . 
Government in relation to that appeal shall be 

26 . Transmission of appels . — 1) The authority which made 
deemed to be the appcllate authority for the pur 

the order appealed against shall , without any avoidablo delay , 
poses of this regulation , 

transmit to the appellate authority every appcal which is 

not withheld under regulation 25 logether with its comments 
21. Appeals in ther cases. - An appeal against an order thereon and the relevant records. 
( a ) stopping an employce at the efficiency bar in the 

( 2 ) The authority to which the appcal lies may direct trans 
time scale on the ground of his uin - fitness to cross mission to it of any appeal withheld under regulation 25 and 
the bar ; 

thereupon such appeal shall be transmitted to that authority 

together with the comments of the authority withholding tho 
(b ) reducing or withholding the pensjon or denying the appcal and the relevant records. 
maxinium pension admissible to the employee ; 

27 . Consideration of appel. - ( 1 ) In the case of an appeal 
(c ) determining the ray and allowances for the period against an order of suspension , the appellato authority shall 

of suspension to be paid to an employee on his re consider whether in the light of the provisions of regulation 7 
instatement or determining whe her or not such and having regard to the circumstances of the case , the order 
period shall be treated as a period spent on duty of suspension is justified or not and confirm or revoke tho 
for any purpose ; and 

order accordingly . 
( d ) reverting to a lower grade or post an employee offi 

( 2 ) To the case of an appeal against an order inposing 
ciating in a higher gracle or post otherwise than as 

any of the penalties specified in regulation 8 or enhancing any 
a penalty : sball lie , in the case of an order made 

penilty iniposed under the said regulation , the appellate authow 
in respect of any cmployee , to the authority to 

rity shall consider 
whom in appeal igulinst an order imposing tipon 
him the penalty of dismissal from service, would 

( a ) where thc procedure laid down in those regulations 
lie . 

has been complied with , and if not, whether such 

non -compliance has resulted in denial of justice ; 
Explanation . - -In this regulation - - 

(b ) whether the findings of the disciplinary authority are 
(i) " employee " includes a person who has ceased to be 

warranted by the evidence on the record ; and 
in the employment of the Board ; 

( c) whether the penalty imposed is adequate , inadequate 

or service , and pass orders - 
(ii ) " pension " includes additional pension , gratuity and 
any other retirement benefit. 

(i) confirming , enhancing, reducing, or setting aside tho 

penalty ; or 
22 . Period of limitation for appeals . — No appcal preferred 

( 3) remitling the case to the authority which imposed 
under this Part shall be entertained unless such appeal is 
preferred within a period of forty -five days from the date on 

or enhanced the penalty or to any other authority 

with such direction as it may deem 
which it copy of the order aprenle 

fit in the 
against is delivered to 

circumstances of the case : 
the appellant ; 
Provided that the appellate whority may entertain the 

Provided that - - 
appeal after the expiry of the said period , if it is satisfied 

( i) if the cnhanced penalty which the appella c authority 
that the appellant had sufficient causes for not preferring the 

proposcs to impose is one of the penalties specified in 
appcal in time. 

clauses ( v ) to (ix ) of regulation 8 and an inquiry 
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under regulation 10 has not already been held in 
the case , the appellate nuthority shall, subject to the 
provisions of regulation 15 , itself hold such inquiry 
or dircut that such inquiry be held in accordance 
with the provisions of regulation 10 and thereafter, 
On a consideration of the proceedings of such in 
quiry and after giving the appellant a reasonable 
opportunity , as far as may be in accordance with 
the provisions of sub -regulation (4 ) of regulation 11 
of making representation against the penally 
proposel on the basis of the evidence adduced Juring 

such inquiry , make such orders as it may deem fit ; 
(11) if the enhanced penalty which the appellate authority 

proposes to impose is one of the penulties specified in 
clauses ( v ) to (ix ) of regulation 8 and an inquiry under 
regulation 10 has already been held in the case , the 
appellate authority shall, after giving the appellant 
a reasonable opportunity as far as may be in accord 
ance with the provision of sub - regulation ( 4 ) of regu 
lation 11 , of making a representation guinst the 
penally proposed on the basis of the evidence adduc 
ed during such enquiry ; makc yuch orders as it may 

deem fit ; and 
(11) no order imposing an enhanced penalty shall be made 

in any other case unless the appellant has been given 
u reasonable opportunity , as far as may be in accord 
ance with the provisions of regulation 10 , of making 

a representation against such enhanced penalty . 
( 3 ) In an appeal against any order specified in regulations 
19 to 21, the appellatc authority shall consider all the cir 
ctimstances of the case and make such orders as may deem 
just and cquitable . 

28 . Implementation of orders in appeal. — The authority 
which made the order appealed against shall give effect to 
the orders passed by the appellate authority . 


( b ) confirm , rcducc , enhancc or set aside the penalty 

imposed by the order , or impose any penally where 

no penalty hy been imposed ; or 
( c ) remit the case to the authority which made the order 

or to any other authority directing such authority 
to make such lurther inquiry as it may consider 

proper iv the circumstances of the case ; or 
( d ) pa s such other orders as it may deem fit : 
Provided that no order imposing or enhancing any penalty 
shall be made by any reviewing authority unless the employeo 
concerned has been given a reasonable opportunity of making 
a representation aguinst the penalty proposed and where it is 
proposed to impose any of the penalties specificd in clauses 
iv ) to (ix ) of regulation 8 or to enhance the penally imposed 
by the order sought to be reviewed to any of thc penalties 
specified in these clauses ; no such penalty shall be imposed 
except after an inquiry in the manner laid down in regulation 
10 and after giving a reasonable opportunity to the employee 
concerned of showing cause against the penalty proposed on 
the evidence adduced during the inquiry and except after 
consultation with the Central Government where such consul 
tation is necessary : 

Provided further that no power of review shall be exercised 
by the Chairman , or any other authority specified in clause (lv ) 
of sub -regulation ( 1) as the case may be, unless -- 

(i) the authority which made the order in appeal ; or 
(ii) the authority to which an appeal would lie , whore no 

appeal has been preferred , is subordinate to him . 
( 2 ) No proceedings for review shall be commenced until 
after 
(i) the expiry of the period of limitation for an appcal ; 

Or 
(ii) thc disposal of the appeal, where any such appeal 

has been preferred . 
( 3 ) 10 application for review shall be dealt with in the 
camc manner as if it were an appcal under these regulations. 


PART VII — Review 
29. Review . — ( 1) Notwithstanding anything contained in 
these regulations 

(i) the Central Government ; or 
( ii ) the Board ; or 
(iii ) the Chairman ; or 
(iv ) the appellate authority , within six months of the 

Jute of the orders proposed to be revlowed , of 
(v ) any other authority , specified in this behalf by the 

Board by a general or special order, and within such 
time as may be prescribed in such general or special 

order : 
may at any time either on his or its own motion or otherwise 
call for the records of any inquiry and review any order mide 
under these regulations from which no appeal is allowed , but 
no appcal has been preferred or from which no appeal is 
allowed after consultation with the Central Government where 
slich consultation is necessary and may 

(a ) confirm , modify or set aside the order ; or 


PART VIJI - Miscellaneous 
30. Service or orders notices , etc. — Every order , notice 
and other process made or issued under these regulations 
shralj be served in person on the cmployee concerned or com 
municated to him by registered post ; 

Provided that if a notice or order or other process made 
or issued under these regulations sent by registered post is 
refused by the employee it shall ho deemed to have been 
served on him . 

31. Power to relax time limit and condone delay . — Save as 
otherwise expressly provided in these regulations, the authority 
compctent under these regulations to make any order may, 
for good and sufficient reasons or if, sufficient cause is shown , 
extend the time specified in these regulations for anything 
required to be done under these regulations or condone any 
clelny . 

32 . Interpretation . Where a doubt arises as to whether 
any authority is sub -ordinate to , or higher than , any other 
authority or as to the interpretation of any of the provisions 
of these regulations , the matter shall be referred to the Cen 
tral Governincnt for its decision . 


SCHEDULE 


(Soc regulations 2 (b ), 2 (f) 6 , 9 and 20 ) 


Description of post 


Appointing Authority 


Authority competent to impose penalties which it may Appellato Authority 
impose (with reference to clauses (i) to (ix ) in regulation 8 ] 


Authority 


Penalties 


2 


3 


Central Government after (a ) Chairman 
consultation with the (b ) Chairman with prior 
Chairman , 

approval of Central 
Government 


(I) to ( iv ) 
(v ) to ( ix ) 


[I. Posts covered by clause 

(a ) of sub -section (1) of 
section 24 of the Major 
Port Trusts Act, 1963.) 


Central Government 
Central Government 
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Chairman 


All 


Central Government 


II. Classes I and Il posts Chairman 

(other than those covered 
by clause ( a ) of sub -sec 
tion 1 of section 24 of the 
Major Port Trusts Act, 

1963] . 
III . Class III 

Hoad of a Department 
IV . ClassTV 

Head of a Department 
- - - . -- -- - . - - .. - - 


Head of Departmont 
Head of a Department 


All Chairman 
All Chairman ) 


- - 


- 


- - - 


-- - - - - 


- 


- 


- - 


- . . - - - 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


[ PET - 67/ 781 
D . K . JAIN, Joint Secy. 


सा का० मि . 102 ( अ ) - - केन्द्रीय सरकार, पहापत्तन न्याम अधिनियम , 
1983 ( 1963 का 38 ) की धारा 25 के साथ पठित धारा 126 
द्वारा प्रदन्न मानियों का पयोग करते हुए , निम्नलिखित विनियम बनाती 
है, अर्थात् : - - 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : ( 1 ) सन विनियमों का मंभित नाम 
तूतीकोरिन पन्तन कर्मचारी ( घट्टी ) बिनियम , 1979 है । 
. ( 2 ) ये अप्रैल , 1, 1979 को प्रवृत्त होंग । 

2. लाग होना : ये विनियम उन सभी व्यक्तियों को लागू होंगे, जो 
इन विनियमों के प्रारम्भ को या उसके पश्चात बोर्ड की मेघा में नियोजित 


( अ ) " गाध्य प्रवेशन छुट्टी " से अभिप्रेत है, ममस्त मेवा के लिm 

विनियम 22 के प्रधान मगणित प्रर्वतन छुट्टी, जिसमें से 
इन विनियमों के प्रारम्भ के पूर्व निजी कार्यों पर और चिकित्सा 
प्रमाणपत्र पर ली गयी अर्चवेतन छुट्टी तथा इन विनियमों के 
प्रारम्भ की तारीख को या उसके पश्चात् ली गयी प्रबंधेतन 

छुट्टी घटा दी गयी है , 
( ट ) “छुट्टी में जिन छुट्टी, असंवेतन छुट्टी, मपरिवनि म मुटटी , 

अनजिन छुटटी और अमाधारण छुटी गमिलत है , 


( ८ ) इममें प्रयुक्त और अपरिभाषित शवों और पवा के , ! जिन्द 

महापानन न्याम अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) में 
परिभाषित किया गया है, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके उम 
अधिनियम में हैं , 


3. परिभाषाएं : 
इन विनियमों में , जैसा कि सदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो : 


( क ) " संपरियनित छुट्टी " में , यिनियम 23 के अधीन ली गयी 

छुट्टी अभिप्रेत है , 
( ख ) " ममम प्राधिकारी " से ऐमा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे बोर्ड 

द्वारा इस संबंध में शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी है , 


( ग ) “ मथा का पर्ण वर्ष " और " एक वर्ष की सेवा " से , केन्द्रीय 

मरकार अथवा भूतपूर्व तृतीकोरिन लघु परतन म्यास या बोई 
के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की निरन्तर सेवा अभिप्रेत है, तथा 
उसके अन्तर्गम कर्तव्य पर और छुट्टी पर , जिसमें साधारण 
छट्टी भी सम्मिलित है, व्यतीन की गयी अवधि भी सम्मिलित 


( घ ) “ अजित छुट्टी " में कर्तव्य पर व्यसीन की गयी प्रवधियों की 

बाबत प्रजिन की गयी छुट्टी अभिप्रेत है , 
( क ) " शोध्य अजित छुट्टी मे अभिप्रेत है, इन विनियमो के प्रारम्भ को 

तारीख का उम तारीख के पर्व प्रवन नियमों के अधीन कर्मचारी 
के नाम जमा अजिन छुट्टी तथा विनियम 21 के अधीन 
मंगणित अजित छुट्टी, जिममें से इन विनियमों के प्रारम्भ को 

या उसके पश्चात् ली गयी अजिन छुट्टी घटा दी गयी है , 
( च ) “कर्मचारी " से बोर्ड का कर्मचारी अभिप्रेत है , 
( छ ) " स्थायी सेवा में कर्मचारी ” से ऐमा कर्मचारी अभियन है , 

जो अधिष्ठायी रूप में कोई स्थायी पद धारण करता है या 
जो किमी स्थायी पद का धारणाधिकार धारण करना है या जो 
किसी स्थायी पद का धारणाधिकार उस दाणा में धारण करता है 

मानामा धारणघिकार निलंबिम न पा होता , 
( ज ) स्थायीवत् सेवा में कर्मचारी " मे मा कर्मचारी अभिप्रेत है , 

जिम सुमंगन नियमों के अधीन धायावत् घोषित कर दिया 

गया है , 
( म ) "अर्धवेतन एट्टी " से मेवा के पूर्ण वर्षों को बाधम अजित की 

गयी छुट्टी अभिप्रेत है, 


स्पष्टीकरण : 

कर्मचारी के निलंबन की ऐसी अवधि को , जिसे प्रकार्य -दिन -प्रधिमाना 
जाता है, गणमा इन विनियमो के प्रयोजनार्थ सेवा के मप में की जानी 
चाहिए । 

___ 4 स्थानातरित या विभागोतर मेवाधीन कर्मचारी · ( 1 ) में कर्मचारी 
जिन्हें ये विमियम लाग हैं, जब अस्थायी स्थानान्तरण पर किसी राज्य 
सरकार या केंद्रीय सरकार में हो या जन्म भारत के भीतर बिभागेसर 
सेवा भे हों , इन विनियमों द्वारा शामिन होते रहेगे । 

( 2 ) भारत गे बाहर विभागेपर मेवाधीन ( जिसके अन्तर्गत भारत के 
बाहर या भीतर संयुक्त राष्ट्र संघ अभिकरणों में सेवा भी है ) या संघ के 
मशन बनी में अस्थायी महाप से प्रतरित कर्मचारियों की वशा में ये 
विनियम , यथास्थिति, विभागेतर सेवा या अस्थायी अनतरण की शनों और 
जिबन्धनों में उपबंधित मीमा तक लागू होगे । 

5 यूट्टी का अधिकार छुट्टी का दावा अधिकार ले रूप में नहीं 
किया जा सकता । छुट्टी मंजूर करने के लिए मशक्न प्राधिकारी को मोई 
की सेवा की अभिवश्यकताओं के मनमार फिर्म । भी समय छुट्टी मजुर करने 
या छुट्टी नामंजूर करने या छुट्टी प्रतिसंहत करने का विवक प्राप्त होगा । 

8. छुट्टी के दाये का विनियमन: कर्मचारी की छुट्टी का दाया उग 
ममय प्रवृत्त विनियमों से विनियमित होगा जिस ममय छुट्टी का आवेदन 
किया जाता है, और वह मंजूर की जाती है । 

7. जमा छुट्टी पर पदच्युति या हटाए जाने या त्यागपत्र का प्रभाव : 
( 1 ) उपविनियम ( 2 ) में यथा उपबंधित के सिवाय , किमी एसे कर्मचारी 
बारा , जो बोर्ड की सेवा से पदच्युति किया जाता है या हटाया जाता है 
या स्यागपन्न दे देता है , जमा की गयी छुट्टी का दावा ऐसी पदच्पति , 
हटाए जाने या त्यागपन्न ६ देने की तारीख में समाप्त हो जाता है । 

( 2 ) कोई कर्मचारी , जो सेवा में पदच्युति कर दिया जाता है या हटा 
दिया जाता है और अपील या पुनरीक्षण पर बहाल कर दिया जाता है, 
यथास्थिति , पदच्यमि या लूटा , जान में पूर्व की अपनी मेवा को एट्टी में 
लिए गणना में लेने का हकदार होगा । 


[ भाग [ - - 
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पर जहां कोई प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक उपलब्ध नहीं है वहां चिकि 
त्सीम प्रमाणपत्र किमी रजिस्ट्रीकत चिकित्सा व्यवसायी से अभिप्राप्त किया 
जाएगा । 


( 2 ) चिकित्मीय अधिकारी किमी भी ऐसी दशा में छुट्टी की मंजूरी 
की सिफारिश नहीं करेगा जब इस बाबत कोई युक्तियुक्त संभाव्यना प्रतीत 
होती हो कि संबंधित कर्मचारी कभी भी अपना कर्तव्य पुनरारम्भ करने 
के योग्य हो सकेगा और ऐसी दशा में चिकित्सीय प्रमाणपत्र में यह राय 
दर्ज की जाएगी कि कर्मचारी बोर्ड की सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य 


( 3 ) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी , किसी प्राधिकर 
चिकित्सीय परिचारक या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी किए 
गए प्रमाणपत्र की दशा में अपने विवेकानुसार पत्तन चिकित्सीय अधिकारी 
में शीघ्रतम सम्भव नारीख को प्रावेदन की चिकित्सीय परीक्षा कराने की 
प्रार्थना करके , दूमरी चिकित्मीय गय प्राप्त कर सकेगा । 


( 4 ) उप विनियम ( 3 ) में निर्दिष्ट चिकित्सीय अधिकारी का ग्रह 
फर्तव्य होगा कि वह रोग में तथ्यो और मिफारिण की गयी छुट्टी की 
मात्रा को पायाश्यकता, दाना के संबंध में , अपनी राय अभिव्यक्त करे नया 
इस प्रपोजन के लिए यह प्रावेदन में अपने समक्ष या स्वयं नामनिविष्ट 
किसी चिकित्सीय अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा कर सकेगा । 


( 5 ) इस विनियम के अधीन चिकित्सीय प्रमाणपन्न का दिया जाना 
स्वय में , संबंधित कर्मचारी की छुट्टी का कोई अधिकार प्रदान नहीं करना , 
चिकित्सीय प्रमाणपत्र छुट्टी मभूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित 
कर दिया जाएगा और उस प्राधिकारी के आदेश की प्रतीक्षा की जाएगी । 


8. एक प्रकार की छुट्टी का बूसरी में संपरितर्तन -- ( 1 ) फर्मचारी 
की प्रार्थना पर , उसे छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी , छुट्टी को , भूत 
लभी रूप से भिन्न प्रकार की एमो छुट्टी में मंपरितित कर सकेगा जो 
उसे छुट्टी मंज़र की जाने के समय शोध्य और अनुशेय है । किन्त कर्मचारी. 
ऐसे मपरिवर्तन का दावा अधिकार के रूप में नही कर सकता । 

( 2 ) एक प्रकार की छुट्टी का दमर प्रकार की छुट्टी में मपरिवर्तन , 
उस कर्मचारी को अनिम माप मे मंजर छुट्टी के प्राधार पर छुट्टी वेतन के 
समायोजन के अधीन होगा , अर्थात् उससे अधिक संवत्त रकम वसूल की 
आएगी अथवा उसे गोध्य बकाया मदत्त की जाएगी । 

टिप्पण : चिकिमीय प्रमाणपत्र या अन्यथा मंजूर की गयी अमाधारण 
छट्टी, भूतलक्षी रूप से विनियम 24 के उपबंधों के अधीन रहने हुए , 
अनजिन छुट्टी में मपरिवर्तित की जा सकेगी । 

9. विभिन्न प्रकार की छुट्टियों का जोड़ा जाना : - इन विनियमों में अन्यथा 
उपबंधित के मिवाय , इन विनियगों के अधीन किमी भी प्रकार की छुट्टी 
किसी भी अन्य प्रकार की शुट्टी के साथ जोड़कर या उसके क्रम में मंजूर 
की जा सकती है । 

स्पष्टीकरण :-- - प्राकम्मिक छुट्टी, जो कि इन विनियमो के अधीन 
छुट्टी के रूप में मान्य नहीं है, इन विनियमों के अधीन अनुज्ञेय किमी भी 
प्रकार की छुट्टी के माथ गोड़ी नही जाएगी । 

10. निरन्तर छुट्टी की अधिकतम मात्रा : --- अब तक फि बोर्ड , 
मामले की अमाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए , अन्यथा प्रव 
धारित न करे, किमी भी कर्ममारी को , किमी भी प्रकार की छुट्टी , पौष 
वर्ष में अधिक को निरन्तर अवधि के लिए मंजूर नहीं की जाएगी । 

11 . छट्टी के लिए आवेदन :---- छुट्टी के लिए या छट्टी बढ़ाने के लिए 
भाववन छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की प्रम्प 1 में किया 
जाएगा । 
____ 12. छुट्टी लेखा. - -कर्मचारी के लिए , बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किमी 
प्राधिकारी द्वारा प्रमाप मं० 2 में छुट्टी लेखा रखा जाएगा । 

3. राष्ट्री के हक बार सत्यापन :- -- ( 1 ) फिमी भी कर्मचारी की कोई 
छुट्टी जाम तक मंजूर नहीं की जाएगी जब तक कि छुट्टी लेखा रखने वाले 
प्राधिकारी से उसकी अनुशेयता के संबंध में रिपोर्ट अभिप्राप्त नहीं कर ली 
जाती । 

( 2 ) ( क ) यहाँ यह विश्वास करने के लिए कारण हो कि अनुक्षेयता 
रिपोर्ट अभिप्राप्त धरम में अमम्यक विलम्ब होगा वहां छुट्टी मजूर करने 
के लिए मक्षम प्राधिकारी, उपलब्ध सूचना के आधार पर कर्मचारी को 
अनशेय छुट्टो की मात्रा मंगणित कर मकेगा और अधिक से अधिक 60 
दिन तक की अवधि के लिए छुट्टी को अनतिम मंजूरी जारी कर मकंगा । 

( ख ) इम उप-विनियम के अधीन छुट्टी को मंजूरी छुट्टी लेना रखन 
पाले प्राधिकारी द्वारा मन्यापन के अधीन होगी और जहां आवश्यक हो 
छुट्ट। की अवधि के लिए उपान्तरित मंजूरी दी जा सकेंगी । 

दिप्पण : - - मेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी या इन्कार की गयी छुट्टी फी दशा 
में , अधिक सदन छुट्टी मन को , यदि कोई हो , वसूली के लिए कर्मचारी 
को बचनबद्ध किया जाएगा । 

14. पिकिस्मीय प्रमाणपत्र पर शूद्री गगी मंजूरी: - - ( 1 ) कर्मचारी 
बारा चिकित्मीय प्रमाणपत्र पर छुट्टी के प्रावेदन के साथ पत्तन चिकिमा 
अधिकारी का प्रसप सं० 3 मे दिया गया चिकिसीय प्रमाणपत्र होगा 
जिसमें यथासंभव रोग की प्रकृति और संभाव्य अवधि का स्पष्ट उल्लन 
किया जाएगा : 

परन्तु यदि कर्म वारी मे स्थानो पर बीमार पड़ता है जहां पनन 
चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है यहां चिकित्सीय प्रमाणपत्र किसी भी 
प्राधिकृत घिकिस्मीय परिचारक मे अभिप्राप्त किया जाएगा तथा ऐमें स्थानो 
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( 6 ) छट्टी मंजूर करने के लिए मक्षम प्राधिकारी अपने विवेकानुसार , 
एक समय में तीम दिन तक की छुट्टी के लिए आवेदन को वश में चिकि 
त्सीय प्रमाणपत्र पेश करने की शर्त से छुट दे सकता है । ऐसी छुट्टी 
चिकित्सीय प्रमाणपब , पर छुट्टी नहीं समझी जाएगी और चिकित्सीय आधारों 
पर छुट्टी से अन्यथा छुट्टी के नाम डाली जाएगी । 


15. ऐसे कर्मचारी को जिमका कर्तव्य पर लौटने के योग्य होना 
असंभाध्य है : - - ( 1 ) ( क ) यदि चिकित्सीय प्राधिकारी यह रिपोर्ट दे 
कि ऐसी कोई युक्तियुक्त संभाव्यता नही है कि कर्मचारी कभी भी कर्तव्य 
पर लौटने योग्य हो सकेगा सा यह प्रावश्यक नही है कि ऐसे कर्मचारी 
को छुट्टी देने से इंकार ही कर दिया जाए । 


( ख ) छुट्टी मंजूर करने के लिए मक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित शौ 
पर छुट्टी , यदि शोध्य हो , मंजूर कर सकेगा : - - 


( 1 ) यदि चिकित्सीय प्राधिकारी निश्चयपूर्वक यह कहने में असमर्थ 

है कि कर्मचारी पुन , कभी भी मेवा के योग्य नहीं होगा तो 
अधिक में अधिक बारह माम की छुट्टी मंजूर की जा सकेगी 
और ऐमी छुट्टी किसी चिकित्सीय प्राधिकारी को निर्देशित 
किए बिना नहीं बढ़ाई जा सकेगी । 


( 2 ) यदि कर्मचारी किमी चिकित्मीय प्राधिकारी द्वारा पूर्ण और 

स्थायी रूप से आगे सेवा के लिए असमर्थ घोषित कर दिया 
जाना है तो चिकित्सीय प्राधिकारी मे रिपोर्ट प्राप्त हो जाने 
के पश्चात् ही छुट्टी या छुट्टी को बढ़ाया जाना मंजूर किया 
जा सकेगा परन्तु यह तब जब सरकारी सेवक के छुट्टी लेखा 
नामे डाली गयी छुट्टी मात्रा और चिकित्सीय प्राधिकारी की 
रिपोर्ट की तारीख से परे कर्तष्य की कोई भी अवधि मिलाकर 
छह माम में अधिक न हो । 
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( 2) जो कर्मभारी किसी चिकित्सीय प्राधिकारी द्वारा पूर्ण और 
स्थायी रूप से पागे सेवा के लिए असमर्थ घोषित कर दिया जाता है 
तो 


( क ) यदि वह कर्तव्य पर है तो उसे कर्तव्य से मुक्ति की तारीख से 

सेवाम क्त कर दिया जाएगा और यह कार्रवाई चिकित्सीय प्राधि 
कारी की रिपोर्ट की प्राप्ति पर प्रविसम्म की जानी चाहिए , 
किन्तु यदि उसे उपविनियम ( 1 ) के अधीन छुट्टी अनुक्स 
झी गयी है तो उसे ऐसी छुट्टी की समाप्ति पर सेवामुक्त कर 

दिया जाएगा । 
( ख ) यदि वह पहले ही छुट्टी पर है तो उप -विनियम ( 1 ) के अधीम 

उसे मंजूर की गई छुट्टी या बढ़ाई गयी छुट्टी , यदि कोई है, 

की समाप्ति पर सेवामुक्त किया जाएगा । 
16. छुट्टी का प्रारम्भ और अवसान : - - विनियम 17 में यथा उप 
बंधित के सिवाय, छुट्टी साधारणतया उस दिन से प्रारम्भ होती है जिस 
दिन कार्यभार का अन्तरण किया जाता है और उस दिन से पूर्ववर्ती दिन 
समाप्त होती है जब कार्यभार पुनः ग्रहण किया जाता है । । 

17. छुट्टी के साथ प्रकाश दिनों का जोड़ा जाना :-- - ( 1 ) जय 
कर्मचारी की छुट्टी प्रारंभ होने के दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिम या छुट्टी 
समाप्त होने के दिन के ठीक पश्चात्वर्ती दिन अवकाश दिन है, या अवकाश 
दिनों की श्रृंखला है तो कर्मचारी को ऐसे अवकाश दिन या अवकाश 
दिनों की श्रजना से पहले दिन को समाप्ति पर आस्थान छोड़ने 
या ऐसे अवकाश-दिन या अवकाश -दिनों की श्रृंखला की समाप्ति के अगले 
दिन वहाँ लौटने के लिए अनु शाप्त किया जा सकता है : 

परन्तु यह तब जब कि --- 
( क ) उसके कार्यभार के अन्तरण पीर ग्रहण में , स्थायी अग्रिम 

धन से भिन्न, प्रतिभूतिया या धन का देमा या लेमा सम्मिलित 

मही है , 
( ख ) उसके शीघ्र जाने के परिणामस्वरूप किसी कर्मचारी का भम्य 

प्रास्थान से उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उतमा ही शीघ्र 

स्थानान्तरण न करना पड़े , प्रौर 
( ग ) उसकी वापसी में विलम्ब के परिणामस्वरूप उस कर्मचारी के , 

जो उसकी अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर रह 
था , अन्य प्रास्थाम को स्थानान्तरण में या बोर्ड की सेवा में 
अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए व्यक्ति के उन्मोचन में उसना 

ही विलम्ब न हो जाए । 
( 2 ) इस शर्त पर कि प्रस्थान करने वाला कर्मचारी अपने भारसाधन 
में के धम के लिए उत्तरदायी होगा , विभागाध्यक्ष किसी विशिष्ट मामले 
में , उपविनियम ( 1 ) के परन्तुक के खण्ड ( क ) के लागू होने से छूट 
दे सकता है । 

( 3 ) जब तक कि छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी किसी 
मामले में अभ्यथा निदेश न दे - - 
( क ) यपि अवकाश-दिन छुट्टियों से पहले जोड़े जाते हैं तो छट्टी 

तया बेतन और भत्ते की परिणामिक व्यवस्था अवकाश-दिनों 

के पश्चात्वी दिन से प्रभाषी होगा, और 
( ख ) यदि अवकापा-दिन छुट्टियों के पश्चात् जोड़े जाते हैं तो छुट्टी 

उसको ममाप्ति के दिन समाप्त हुई समझी जाएगी तथा वेतन 

और भत्तों को परिणामिक व्यवस्था उस दिन से प्रभावी होगी 
जिस दिन अवकाश-दिन न जोड़ें जाने की दशा में छुट्टी समाप्त 

होती । 
टिप्पण 1 :- - वह प्रतिकरात्मक छुट्टी जो कर्मचारी को रविवार या 
किसी अवकाश-विम को पूरे दिन किए गए कर्तव्य के बदले में दी । 
गयो है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए अवकाश-विन समझा जाएगा । 


टिप्पण 2: - -चिकित्सीय प्रमाणपन पर छुट्टी से मिग्न छुट्टी के पहले 
या उसके पश्चात् प्रयकाश विनों का जोड़ना ऐसे मामलों को छोड़कर 
जहां प्रशासनिक कारणों से छुट्टी के पहले या उसके पश्चात् अवकाश दिनों 
को जोड़ने की अनुशा विनिर्विष्टतः रोक ली जाती है स्वमः अनुशास किया 
भाएगा । चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर छुट्टी की दशा में यदि वह दिन 
जिसको किसी कर्मचारी को कर्तव्य पुनः ग्रहण करने के लिए स्वास्थ्य 
प्रमाणित किया गया है अवकाश-विन है तो उसे अपनी चिकित्सीय छुट्टी 
के पश्चात ऐसे अवकाश दिनों को जोड़ने की स्वतः अनुशा दी जाएगी 
तथा ऐसे दिन छुट्टी के रूप में नही गिने जाएंगे । 

18. छुट्टी के अवसान से पूर्व कर्तव्य पर पुनः बलाना :- - ( 1 ) 
कर्मचारी को उसकी छुट्टी के अवमान के पूर्व कर्तव्य पर वापिस बुलाने 
के सभी प्रादेशों में यह कथित होगा कि कर्तव्य पर वापसी वैकल्पिक है 
या अनिवार्य । 

( 2 ) जहां कर्तव्य पर वापसी वैकल्पिक है कर्मचारी किसी भी रिया 
यत का हकदार नहीं होगा । 

( 3 ) जहाँ कर्तव्य पर वापसी अनिवार्य है वहाँ कर्मचारी- - 
( क ) यदि वह छुट्टी जिससे उसे वापिस बुलाया जाता है भारत में 

है तो उस तारीख से जिमको यह उस स्थान के लिए, जहाँ 
आने के लिए उसे आदेश दिया गया है , खाना होता है , कर्तव्य 
पर माना जाने का और.----- 
( 1 ) यात्रा के लिए इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन 

यात्रा भत्ता लेने का , और 
( 2 ) जन्म तक वह अपने पद का कार्यग्रहण नही कर लेता 

जब तक उसी दर पर छुट्टी वेतन लेने का , जिस पर यह 
काव्य पर वापिस न बुलाए जाने की दशा में छुट्टी 

वेतन लेना , 
सहकदार होगा , 
( ख ) यदि वह छुट्टी जिसमें उसे पापिम बुलाया जाता है भारत से 

बाहर है तो भारत तक की मम वयात्रा में व्यतीत ममय की 
छट्टो की संगणना के प्रयोजन के लिए कर्तव्य के रूप में गणना 
करने का और - -- 
( 1 ) भारत तक की सम यात्रा के दौरान और भारत में 

नट पर आने की तारीख से अपने पद का कार्य ग्रहण 
करने तक की अवधि के लिए उसी दर पर छुट्टी-वेतन 
लेने का , जिस पर पर वह कर्तव्य पर वापिम न बुलाये 

जाने की दशा में छुट्टी घेतन लेता , 
( 2 ) भारत तक मुफ्त यात्रा का , 
( 3 ) भारत से अपनी यात्रा के व्यय के प्रतिवाय का , - - 


यदि वापिस बुलाए जाने पर भारत के लिए 
रवाना होने की तारीख तक उसने अपनी छुट्टी की अवधि 
का प्राधा भाग या तीन माम , इन दोनो अवधियों में 

से जो भी कम हो , समाप्त नहीं किए हैं , नथा 
( 4 ) तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन , भारत में नट पर प्राने 

के स्थान से कर्तव्य के स्थान नक यात्रा भत्ता लेने का , 

हकदार होगा । 
19. छट्टी से वापसी : -- ( 1 ) जो कर्मचारी छुट्टी पर है वह उसे 
मंजूर की गयी छुट्टी की अवधि की समाप्ति से पूर्व तब तक तंथ्य पर 
नहीं लौटेगा जब तक कि उसे छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी ऐमा 
करने की अनुशा नहीं दे देता । 
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( 2 ) उपायनियम ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी , वह कर्मचारी 
जो सेवा नियनि पूर्व छुट्टी पर है जिस पद से वह सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी 
पर गया था , उस पद पर उसे नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी 
की सम्मति के मिवाय कर्तव्य पर वापिस पाने मे प्रसारित रहेगा । 

( 3 ) वह कर्मचारी जिसने चिकित्सीय प्रमाणपन्न पर छुट्टी ली है 
तब तक कर्तव्य पर वापिस नहीं जा सकेगा जब तक कि वह प्रारूप सं० 
4 में पत्तन चिकित्सा अधिकारी या प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक या 
रजिस्ट्रीकुन चिकित्मा व्यवसायों से स्वस्थ होने का चिकित्सीय प्रमाणपन्न 
न पेश कर दे । 


( 4 ) ( क ) छुट्टी से लौटने वाला कर्मचारी उस प्राशय के विनिर्दिष्ट 
प्रावणों के प्रभाव में , उस पर्ष का , जिस पर वह छुट्टी पर जाने से पूर्व 
था , कार्य स्वमाविक रूप से पुन: प्रारम्भ नहीं कर मकेगा । 

( ख ) ऐमा कर्मचारी, उसे छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी को या 
उसकी छुट्टी की मंजूरी के आदेश में घिनिविष्ट प्राधिकारी को , यदि कोई 
हो , कर्तव्य पर अपनी वापसी की रिपोर्ट करेगा और प्रादेशों की प्रतीक्षा 
करेगा । 
___ टिप्पण : - - ऐसे कर्मचारी को , जो क्षयरोग से पीड़ित रहा है, ऐसे 
स्वस्थ होने के प्रमाणपत्र के प्राधार पर जिसमें उसके लिए हलका कार्य 
करने की मिफारिश की गयी हो , कर्तव्य का पुनः प्रारम्भ करने की अनुशा 
दी जा सकेगी । 

स्पष्टीकरण .- - ( 1 ) इस विनियम के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा 
व्यवमायो के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत ऐलोपेथिक , आयुर्वेदिक , यूनानी या 
होम्योपेथिक चिकित्सा व्यवसायी अर्थात् , रजिस्ट्रीकृप्त हामटर, वैद्य, हकीम 
और होम्योपैथ है । 

( 2 ) पूर्ववर्ती उप पैरों में किसी बात के होते हुए भी , छुट्टी मंजूर 
करने वाला प्राधिकारी अपने विवेकानुसार किसी एक ममय में मीमारी 
के आधार पर तीन दिन तक की छुट्टी के लिए प्रावेदनो की दशा में 
चिकित्मीय प्रमाणपत्र की अपेक्षानों के बारे में या तो पूर्णत छुट दे सकेगा 
या किसी वैद्य , हकीम अथवा होम्योपैथ का प्रमाणपत्र स्वीकार कर सकेगा । 
ऐसो छुट्टी, चिकित्सीय प्रमाण पत्र पर छुट्टी नहीं मानी जाएगी और 
चिकिसीय प्राधार पर छुट्टी से भिन्न छुट्टी के नामे डाली जाएगी । 

21. अजित छुट्टी और अजित छुट्टी की संगणना :-~~~ ( 1 ) ( क ) ( 1 ) 
कर्मचारी प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष के लिए 30 दिन की दर से अजित छुट्टी 
का हकदार होगा । 

( 2 ) हर कर्मचारी के छुट्टी खाते में हर वर्ष 1 जनवरी और 1 
जुलाई को प्रत्येक 15 दिन की वो किस्तों में , पेशगी रूप से , प्रजिप्त छुट्टी 
जमा की जाएगी । 

( 3 ) जब कोई कर्मचारी किसी कैलेन्डर वर्ष के दौरान नियुक्त किया 
जाता है , सब अजित छुट्टी, उमकी ऐसी सेवा के प्रत्येक पूर्ण मास 
के लिए 2-1/ 2 दिन की पर से उसके छुट्टी खाते में जमा की जानी 
चाहिए , जो ऐसे कैलेन्दर छमाही में , जिममें उसे नियुक्त किया जाता है , 
उसके द्वारा की जाने की संभाव्यता है । 

टिप्पण :--- यदि कोई कर्मचारी 13 मार्च को नियुक्त किया जाता है, 
तो उस छमाही में उसकी सेवा के पूर्ण भावो की संख्या 3 होगी और 
जमा छुट्टी 3x21 - 71 दिन होगी जिसे 8 विन के रूप में पूर्णाकिन 
झिया जाएगा । यदि बह 20 अप्रैल को नियुक्त किया जाता है , तो पूर्ण 
मासों की संख्या केवल 2 होगी पौर जमा छुट्टी 2x 2 = 5 दिन 


( 6 ) जब कर्मचारी की सेवा से हटा या पदच्युत कर दिया जाता है 
या सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तब अजिप्त छुट्टी उस 
कैलेन्डर माम के , जिसमें उसे सेवा से हटाया या पदच्युत किया जाता 
है या जिसमें सेवा में रहते हुए उमकी मृत्यु हो जाती है , पूर्ववती कैलेन्डर 
मास की समाप्ति तक प्रतिपूर्ण फैलेन्डर मास 21 जिन की घर से अनु 
ज्ञात की जाएगी । 

( ख ) पूर्वतन छमाही की ममाप्ति के ममय कर्मचारी के जमाखाते 
में छुट्टी को , इस शर्त के अधीन रहते हुए अगली छमाही में प्रग्रनीत फिया 
जाएगा कि इस प्रकार अग्रनीत छुट्टी तथा छमाही के लिए जमा की जाने 
वाली छुट्टी मिलकर 180 दिन की अधिकतम सीमा से अधिक न हो 
पाए । 

( 2 ) विनियम 5 और 29 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वह 
अधिकतम पर्जित छुट्टी जो एक समय मंजूर की जा सकेगी , 120 दिन 
होगी । 

( 3 ) यदि कर्मचारी ने पूर्वसन छमाही के दौरान प्रसाधारण छट्टी 
ली है तो अगली छमाही के प्रारम्भ पर उपविनियम ( 1 ) के अधीन 
जोड़ी जाने वाली छुट्टी में से हुए पूर्वतन छमाही के दौराम ली गयी 
प्रसाधारण छुट्टी की 1/ 10 अवधि कम कर दी जाएगी, किन्तु ऐसी कमी 
अधिक से अधिक 15 दिन तक की हो सकेगी । 

( 4 ) अजित छुट्टी जोड़ते समय , एक दिन के अंगों को निकटतम 
दिन में पूर्णाकित किया जाएगा । 
___ 22. प्रवेतन छुट्टी : -- ( 1 ) ( क ) कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूर्ण 
वर्ष की बाबत 20 दिन की अर्धवेतन छुट्टी का हकवार होगा । 

( ख ) वा ( क ) के अधीन शोध्य छुट्टी चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर 
या निजी कार्य के लिए मंजूर की जा सकेगी : 

परन्तु यह कि उस कर्मचारी को वशा में , जो स्थायी नियोजन या 
स्थायीवत नियोजन में नहीं है, जब तक कि छुट्टी मंजूर करने के लिए 
सक्षम प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण न हो कि यह 
कर्मचारी सिवाय उस कर्मचारी के जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा 
प्रागे सेवा के लिए पूर्णतया और स्थायी रूप से असमर्थ घोषित कर दिया 
गया है, मवेतन छुट्टी की समाप्ति पर कर्तव्य पर लौट पाएगा । कोई 
पखवेतन छुट्टी अनुवत नहीं की जा मकेगी । 

( 2 ) यदि कोई कर्मचारी, जिस दिन वह सेवा का एक वर्ष पूर्ण 
करे, उस दिन छुट्टी पर हो , वह कर्तव्य पर वापस पाए बिना ही अर्श वेतन 
छुट्टी का हकदार होगा । 

23. सपरिवर्तित छुट्टी :- - ( 1 ) कर्मचारी को कुल शोर पवेतन 
छुट्टी में में अधिक से अधिक जरूरी प्राधी छुट्टी संपग्वितिप्त छुट्टी के रूप 
में निम्नलिखित शो के अधीन रखते हुए, चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर मंजूर 
की जा सकेगी, अर्थात् : - - 
( क ) छुट्टी मजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का समाधान 

हो जाए कि छुट्टी की समाप्ति पर कर्मचारी के कर्तव्य पर 

लौटने की युक्तियुक्त संभाषमा है , 
( ख ) संपरिवर्तित छुट्टी मंजूर की जाने पर , ऐसी छुट्टी की संख्या 

का दोगुना, शोध्य अर्ववेतन छुट्टी मझे नामे डाली जाएगी , 
( ग ) छठी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उम कर्मचारी से 

यह परिवचन लेगा कि उसके सेवा में त्यागपत्र देने या स्वेच्छा 
या सेवानिवृत्ति की दशा में यह संपरिसित छुट्टी के दौरान 
लिए गए पौर प्राईवेतन छुट्टी के दौरान मनुज्ञेय छुट्टी-वेतम 
के अन्तर की रकम वापिस कर देगा । 


होगी । 


( 4 ) उस छमाही के लिए , जिसमें कर्मचारी को सेवानिवृत्त होना है 
या यह सेवा से स्यागपन देता है, छुट्टी सेवानिवृत्ति या त्यागपत की तारीख 
नक प्रातः पूर्ण फैलेन्डर मास केवल 20 विन की दर से जमा की आएगी । 
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से त्यागपत्र दे देता है या सेवानिवृत्त हो जाता है , वहां उसे उमनी छुट्टी 
का छुट्टी- बेसन वापिस करना होगा जिननी कि उसने उसके पश्चात् अजित 
नहीं की है : 


( 2 ) समस्त सेवा के दौरान अधिक से अधिक 180 दिन तक की 
अर्ववेतन छुट्टी का संपरिवर्तम यहां अनुशात किया जा सकता है जहा 
ऐसी छुट्टी का उपयोग ऐसे अनुमोवित पाठ्यक्रम के लिए किया जाए जिसके 
बारे में छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाए 
कि वह लोकहित में है । 

( 3 ) जहाँ कोई कर्मचारी, जिसे संपरिसित छुट्टी मंजूर की गयी है , 
सेवा से त्यागपत्र दे देता है या उसे , उसकी प्रार्थना पर, कर्तव्य पर पाए 
बिना ही स्वेच्छया सेवा-निवृत्ति होने पर भी अनुज्ञा दे दी जाती है , वहीं 
संपरिवर्तित छुट्टी भवेतन छुट्टी के रूप में मानी जाएगी और परिवर्तित 
छुट्टी सपा पर्यवेतन छुट्टी की बाबत छुट्टी -येनन का असर बमूल पिया 
जाएगा : 


। परन्तु यदि सेवानिवृत्ति एस खराम स्वास्थ्य के कारण होती है , जो 
कर्मचारी को पागे सेवा के लिए असमर्थ कर देता है या उसकी मृत्यु हो 
जाती है तो ऐसी कोई वसूली नहीं की जाएगी । 

टिप्पण : ---संपरिवर्तित छुट्टी , कर्मचारी के निवेवन पर तम भी मंजूर 
की जा सकती है जब मजित छट्टी भी उसे शोध्य हो । 

24. अज्जित छुट्टी : --- ( 1 ) निवृत्ति -पूर्व- छुट्टी की दशा को छोड़कर , 
अजित छुट्टी स्थायी या स्थायीवत् कर्मचारी को निम्नलिखित प्रतों पर 
मंजूर की जा सकेगी , अर्थात : -- 
( क ) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का जब समाधान 

हो जाए कि छट्टी समाप्त होने पर कर्मचारी के कर्तव्य पर 

लौटने की युक्तियुक्त संभाव्यता है , 
( ख ) मनजित छुट्टी, अर्धवेतन छुट्टी तक , जिसमें प्रर्जन की तत्पश्चात् 

मंभावना है, सीमित होगी , 
( ग ) कुल सेवा के दौरान अधिकतम प्रजिन छुट्टी 360 दिन तक 

परिसीमिप्त होगी , जिसमें से एक ही समय में अधिक से अधिक 
90 दिन और कुल 180 दिन की छुट्टी घिफिसीय प्रमाणपत्र 

पर में अन्यथा नही दी जाएगी । 
( घ ) मनजित छुट्टी, मर्मचारी द्वारा उसके पश्चात् भजित की जाने 

वाली प्री -वेतन छुट्टी के नाम्मे डाली जाएगी । 
( 2 ) ऐसे प्रस्थायी कर्मचारियों को , जो क्षयरोग, कुष्ठरोग , कैमर 
या माममिक रोग मे पिहित हैं , ममस्त मेषा के दौराम अधिक से अधिक 
360 दिन की अवधि के लिए उपपिनियम ( 1 ) के खण्ड ( क ) , ( ख ) 
पोर ( ष ) की शतों को पूरा करने पर मथा निम्नलिखित शो के मधीम 
रहते हुए, भजित छुट्टी मंजूर की जा सकेगी , अर्थात् :--- 

( 1 ) फर्मपारी में कम से कम एक वर्ष सेवा कर ली है , 
( 2 ) उम पद के , जिससे कर्मचारी छुट्टी पर जाता है , कर्तव्य पर 

उमके वापस पाने तक , बने रहने की संभावमा है, और 
( 3 ) ऐसी छुट्टी मंजूर करने का अनुरोध विनियम 25 के उप 

विनियम ( 2 ) के खपए ( ग ) और ( प ) में यथापरिकल्पिम 

चिकित्सीय प्रमाणपत्र द्वारा ममपित है । 
( 3) ( क ) जहाँ कोई कर्मचारी, जिसे भर्नाजत छुट्टी मंजूर की गयी 
है मेवा मे त्यागपत्र दे देता है या उमको प्रार्थना पर यतथ्य पर लौटे 
बिना स्वेच्छया सेवा निवृति के लिए अनुज्ञान कर दिया जाता है , वहां 
अजित छुट्टी रद कर दी जाएगी तथा उमका त्यागपत्र या सेषा मिति 
उम तारीख से प्रभावी होगा जब से ऐमी छुट्टी प्रारम्भ हुई थी , और 
दृष्टी वेतन वसूल कर लिया जाएगा । 


परन्तु यदि मेवा-निवृत्ति ऐसे खराय स्वास्थ्य के कारण होती है जो 
कर्मचारी को प्रागे सेवा के लिए असमर्थ कर देता है या उसकी मृत्यु हो 
जाती है तो खण्ड ( क ) या खण्ड ( म्स ) के अधीन कोई छुट्टी बेसन वसूल 
नहीं किया जाएगा । 

25. अमाधारण छुट्टी : - - ( 1 ) किसी कर्मचारी को प्रसाधारण छुट्टी 
नब मंजूर की जा सकेगी जब अन्य कोई छुट्टी अनुशेय म हो , किन्तु यह 
तब जब कर्मचारी लिखित रूप से असाधारण छुट्टी के लिए आवेदन करे । 

( 2 ) जब तक कि अध्यक्ष मामले की असाधारण परिस्थितियों को 
ध्यान में रखते हुए अन्यथा अवधारिस न करे, किसी भी कर्मचारी को , 
जो स्थायी नियोजन या स्थायीवस् नियोजन में नहीं है , किसी भी एफ 
अवसर पर निम्नलिखित सीमा से अधिक असाधारण छुट्टी मंज़र नही की 
जाएगी -- 

( क ) चिकित्सीय प्रमाण पत्र के बिना तीन मास , 
( ख ) मामान्य रोगों के लिए छह माम , जहाँ कर्मचारी ने इन यिनि 

यमों के अधीन अनुज्ञेय और शोख प्रकार की छुट्टी , की तारीख 
मक एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली है इसके अन्तर्गत 
खण्ड ( क ) के अधीन तीन मास की असाधारण छुट्टी भी है , 
और ऐसी छुट्टी के लिए उगका निवेदन इन विनियमो द्वारा 

यथा अपेक्षित चिकित्सीय प्रमाणपत्र से समधित हो , 
( ग ) चिकित्मीय प्रमाणपत्र पर अठारह माम तक , जहां वह कर्मचारी 

जिसने एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली है , केमर , 
मानसिक रोग , फुफ्फस क्षयरोग या क्षय मूल के फुफ्फसावरण 
शोध , शरीर के किसी भाग के क्षयरोग या कुष्ठ रोग का इलाज 

करा रहा है, 
( घ ) अठारह मास , जहां वह कर्मचारी जिसने एक वर्ष की निरम्तर 

मेवा पूर्ण कर ली है, किसी मान्यताप्राप्त मारोग्याश्रम में 
निम्नलिखित इलाज करा रहा है, अर्थात् : - - 
( 1 ) फुफ्फुस क्षय रोग या क्षय मूल का फुफ्फुमावरण का 

गोध इलाज , 
टिप्पण - - अठारह मास तक की अमाधारण छुट्टी की 

रियायत , फुफ्फुस क्षयरोग या क्षय मूल के 
फुफ्फुमावरण शोध से पीड़ित उम कर्मचारी 
को भी अनुज्ञेय होगी जो अपने निवास स्थान 
पर , संबंधित राज्य प्रशासनिक चिकित्मीय 
अधिकारी द्वारा मान्यताप्राप्त क्षयरोग विशेषज्ञ 
द्वारा इलाज करा रहा है और उस विशेषज्ञ 
वाग हस्ताक्षरित इस प्राशय का प्रमाणपत्र 
पेश करे कि वह उमसे इलाज करा रहा है 

और सिफारिश की गयी छुट्टी की समाप्ति 
मक उसके मिरोग हो जाने की युक्तियुक्त 

मंभावना है , 
( 2 ) शरीर के किसी अन्य भाग के क्षयरोग का किसी महित 

क्षयरोग विशेषज्ञ या फिमी सिविल शल्य चिकित्सक या 

म्टाफ शल्प चिकिस्मक बाग इलाज , या 
( 3 ) किमी मान्यताप्राप्त कुष्ट रोग संस्था में या मंबंधित 

गज्य प्रशामनिक चिकित्मीय अधिकारी द्वारा इस प्रकार 
मान्यताप्राप्त कुष्ट रोग अस्पताल में मिथिल शल्य चिकि 
स्मक या स्टाफ शल्य चिकित्सक या विशेषज्ञ द्वारा कुष्ट 
रोग का इलाज , 


( ब ) जहाँ कोई कर्मचारी मन जन छुट्टी का उपभोग करने के पश्चात् 
कर्तव्य पर, लापता है किन्तु ऐसी छुट्टी अजिन कर लेने से पूर्व ही सेवा 
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- - -- -- . :-: -: - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - --- ... .. .- - - - - - - - - - - - - - --- ----- - 
( स ) पौबीस माम , जहां छुट्टी पागे ऐसे मध्ययन के प्रयोजन के लिए ( ब ) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के खेल - कूदों में भाग लेने के 
प्रपेक्षित हो जिसका लोकहित के लिए होना प्रभाणित किया 

लिए और मंबद्ध कर्मचारी को इस प्रकार भाग लेने के लिए 
गया हो परन्तु यह नब अब कि मंबंधित कर्मचारी ने इन 

चुन लिया गया हो । 
विनियमा के अधीन अनुज्ञेय और गोद प्रकार की छुट्टी की , 

( 1 ) अन्तर्राष्ट्रीय खेल - क्षा की बाबत अखिल भारतीय खेल 
जिमके अन्तर्गत खण्ड ( क ) के अधीन तीन माम की असाधारण 

फुद परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त और शिक्षा मंत्रालय 
छुट्टी भी है, समाप्ति की तारीग्य तक सीन वर्ष की निरन्तर 

वाग अनुमोदिन विनी राष्ट्रिीय खेल- कूद परिमंच या 
मेवा पूर्ण कर ली हैं । 

संस्था द्वाग , या 
( 3 ) ( क ) जहाँ किमी कर्मचारी को , उपनियम ( 2 ) के खण्ट 

( 2 ) राष्ट्रीय महत्व के अघमरो की पाबन, जब वह नल-कद, 
( क ) फे उपबंधों को शिथिल करते हुए , अगाधारण छुट्टी मंजूर की गयी 

जिममें भाग लिया जाता है , अन्तरक्षेत्रीय या अंतर- स पिल 
है वही उमसे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह प्ररूप गं० 5 में एक बन्धपत्र 

अाधार पर खेला जाता है और संबद्ध कर्मचारी, यथा 
निष्पादित करे जिसमे वह परिवचन दे कि वह ऐमी छुट्टी के दौरान 

स्थिति पसन , राज्य , जोन या क्षेत्र की ओर से सम्यकल 
बोर्ड और किसी अन्य अभिकरण द्वारा उपगत किए गए वर्ष की वास्तविक 

नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के रूप में टीम में भाग लेना है । 
रकम का , ब्याज महिल , ऐसी छुट्टी की समाप्ति पर कर्तव्य पर न लौटन 

यह रियायत किसी ऐसे राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय खेल -कृद में भाग 
या कर्तव्य पर यापसी के पश्चात् 3 वर्ष की अवधि से पूर्व मंत्रा छोड़न 
की दशा में , बोर्ड को प्रतिवाय करेगा । 

लने के लिए नहीं दी जानी है , जिसमें संबद्ध कर्मचारी व्यक्तिगत हैसियत 

में न कि प्रतिनिधि की हैसियत में भाग नना है । 
( ब ) बन्धपत्र के समर्थन में कर्मचारी के सदश या उसम उच्चार 

26. परिवीक्षार्थी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति और शिक्ष को छट्टी --- ( 1 ) 
प्रास्थिति के दो स्थायी कर्मचारी प्रतिभूप्ति केम देंगे । 

( क ) परिक्षार्थी, इन विनियमों के अधीन इम प्रकार छुट्टी का हफवार 
( 4 ) अनुसूचित जातियों या अनुमूचित जनजानियों के कर्ममारियो होगा मानों कि वह अपना पद परिर्वार्थी के रूप में नहीं अपितु अधिष्ठायी 
को समय-समय पर बोर्ड द्वारा अधिसूचित केन्द्रा में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण म .प से धारण करना हो । 
पाट्यक्रम में मम्मिलित होने के प्रयोजनार्थ, उप-विनियम ( 2 ) के उपबंधी 

( ख ) यदि , किसी कारणवण , फिमी परिषीक्षार्थी की सेवाए समान 
को शिथिल करते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा उन्हें अमाधारण पट्टी मगर करने की प्रस्थापना की जानी है नो उमें मंजुर की जाने वाली कोई भी 
की जा सकेगी । 

छुट्टी--- 
( 5 ) अमाधारण छुट्टी की दो प्रधियों के याच यदि मिम। अन्य ( 1 ) उम तारीख से परे , जिमको परिवीक्षा की पहले से मजुरी 
प्रकार की छुट्टी का व्यवधान होता है तो दोना अवधियों को उप -विनियम 

की गई या विस्मारित अवधि समाप्त होती है , या 
( 2 ) के प्रयोजनार्थनिरन्तर एक असाधारण छुट्टी की अवधि समझा जाय । 

( 2 ) उस पूर्वनर नारीख में परे , जिमको उमे नियक्त करने के लिए 
( 6 ) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भूतलक्षी प में 

___ मक्षम प्राधिकारी के प्रादेणी में उसकी सेवा ममाप्त की गई है । 
मिना छुट्टी अनुपस्थिति की अवधियों को अमाधारण छुट्टी में परिवनित विस्तारित नहीं की जाएगी । 
कर सकता है । 

( 2 ) किसी पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त कोई व्यक्मि इन विनियमों 
स्पष्टीकरण : - ~ सकनीकी रूप मे ऐसे कर्मचारी को , जो पामिया 

के अधीन , अस्थायी या स्थायी पद पर उसकी नियुक्ति के अनुसार , 
छुट्टी पर है, प्रवस्थान से अनुपस्थित महीं माना जाता है और उसका 

अस्थायी या स्थायी कर्मचारी के रूप में छट्टी का हमवार होगा : 
घेतन रोका नहीं जाना । आकस्मिक छुट्टी घही नहीं देनी चाहिए. जहा 

परन्तु जहां ऐमा व्यक्ति , ऐमी नियुक्ति के पूर्व किमी पर पर धारणा 
निम्नलिखित से संबंधित नियमो का अपवपन हना है , अर्थात् .. . 

धिकार रखता है, यहां यह इन विनियमों के अधीन स्थायी कर्मचारी के 
( 1 ) घेतन और मनों की गणना करने की तारीख , 

कप में छुट्टी का हकदार होगा । 

( 3 ) शिक्षु निम्नलिखित छुट्टी का हफवार होगा :--- 
( 2 ) पद का कार्य भार , 

( क ) शिक्षुता के किमी वर्ष में अधिक से अधिक एक मास की 
( 3 ) छुट्टी व प्रारम्भ और उमी समाप्ति, 

अवधि की अर्द्ध-वेतन के समतुल्य युट्टी-थेसन पर, चिकित्सीय 
( 4 ) कर्तव्य पर वापसी या विनियम द्वारा प्रमुझेय समय के परे 

प्रमाणपत्र पर छुट्टी , और 
छुट्टी की अवधि को बढ़ाना । 

( ख ) विनियम 25 के अधीन अमाधारण छुट्टी । 
स्पष्टीकरण 2 ----- कर्मचारी को किसी एक केलेपुर वप में अधिक में 27. सेवा- निवृत्ति के पश्चात् पुननियोजित व्यक्ति :- - सेवानिवृत्ति के 
प्रधिक 30 दिन की अवधि के लिए विणेष आकम्मिक छट्टी दी जा सकेगी । पश्चात् पुनिनयोजित व्यक्ति की दशा मे , पुन विनियमों के उपबन्ध इस 
30 दिन से अधिक की अनुपस्थिति की अवधि को , गवद्ध व्यक्तियों को प्रकार लागू होंगे मानो पुनियोजन की तारीख को उसने पहली बार 
लागू छुट्टी विनियमों के अधीन अनुज्ञेय झिम्म का नियमित छट्टी, माना बोर्ड की सेवा में प्रवेश किया हो । 
जाना चाहिए । इस प्रयोजनार्थ कर्मचारी को , विशेष गामले के मप में , 

28. मेवा-निवृति पूर्व छुट्टी :--- ( 1 ) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम 
विशेष प्राकस्मिक छुट्टी की नियमित छट्टी से जोड़ने की प्राशा यी जा 

प्राधिकारी द्वारा, विनियम 28 में विहित रूप में 180 दिन मे प्रनधिक , 
सकेगी । किन्तु विशेष प्राकम्मिमा छट्टी गामाय प्रारमिक छट्टी के साथ 

गोध्य आजित छुट्टी की सीमा तक , शाध्य अर्द्ध -वेतन छुट्टी महित सेवा 
मिलाकर नहीं दी जानी चाहिए । 

निवृत्ति पूर्व छुट्टी लेने के लिए किसी कर्मचारी को इस शर्त के प्रधीन 
म्पष्टीकरण 3 - -विशेष प्राकस्मिक छट्टो केवन निरनलिखित प्रयोजनों रहते हुए , अनुशा दे सकेगा कि मी छुट्टी अनिवार्य सेवा-निवृत्ति के पूर्ववर्ती 
के लिए दी जा सकेगी : --- 

दिन तक और उम दिन को मम्मिलित करने शुए , विस्तारित होगी । 
( क ) संध्यकरण अापरेशन करवाने के लिा और बाई सग मान्यता टिपण - - गेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी के मन में मंजर छुट्टी के अन्तर्गत 
प्राप्त श्रमिक संघ क्रियाकलापो के लिए , तथा 

प्रभावारण छुट्टी नहीं होगी । 


- - - - 
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29. सेवानिवृत्ति या सेवा छोड़ने की तारीख से परे तक की छुट्टी : -- ने यह अभिनिर्धारित किया है कि निलम्बन पूर्णतया अनुचित था , तो उसे 
( 1 ) इममें एमके पश्चात् उपबन्धित के मियाय , कर्मचारी को कोई भी 

कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात्, अधिक से अधिक 180 दिन तक 
छुट्टी निम्नलिखित से परे तक मंजूर नहीं की जाएगी - - 

अपनी जमा छुट्टी का उपभोग उसी प्रकार करने की अनुशा दी जाएगी 

मानो कि वह पूर्वोक्न रूप से अस्वीकृत की गई छुट्टी हो । 
( क ) उमकी सेवानिवृत्ति की तारीख , या 

( 5 ) महा किमी कर्मचारी की सेवा , लोक सेवा के हित में , उसकी 
( ख ) उसके कर्तव्यों की अन्तिम रूप से ममाप्ति की नारीख, या 

सयानिवृत्ति की तारीख से परे विस्तारित की गई है, वहां उसे अधिक 
( ग ) बह तारीख जब वह बोर्ड को सूचना देकर सेवानिवत होता है , 

से अधिक 180 दिन तक उपाणित छुट्टी निम्नलिखित रूप में अनुज्ञात 
या उसे बोर्ड द्वारा उसकी सेवा के निबन्धनों और शर्तों के 

की जा सकती हैं :- - 
अनुमार या तो सूचना देकर या उसके यवले में वेतन और 

( i ) विस्तारण की अवधि के दौरान , ऐसे विस्तारण की बाबत 
भना वेकर , सेवानिवृत्त किया जाता है, या 

शोध्य और जिम सीमा तक मावश्यक है उस तक की अवधि 
( घ ) सेवा में उसके त्यागपत्र देने की तारीख, या 

की , उपाजित छुट्टी जो सेवानिवृत्ति की सारीख को सेवानिवृत्ति 

हो जाने की स्थिति में उसे उप विनियम ( 2) के अधीन 
( 1 ) बह मारीन जिससे मेवानिवृत्ति से पूर्व की की छुट्टी, यदि 
वह उपविमियम ( 2 ) के अधीन अस्वीकार न कर वी गई 

मंजूर की जा सकती थी । 
होती तो , आरम्भ होती : 

(ii ) विस्तारण की अवधि की समाप्ति के पश्चात् -- 
परन्तु यदि अपवादस्वरूप किसी मामले में उस तारीख 

( क ) उतनी उपार्जित छुट्टी जो सेवानिवृत्ति की तारीख को 
के पश्चात् किन्तु सेवानिवृत्ति से पूर्व छुट्टी मंजूर करना आवश्यक 

मेवानिवृत्त हो जाने की स्थिति में उपविनियम ( 2 ) 
हो जाता है तो यह मंजुर कर ली जाएगी और सेवामिवृति 

के अधीन उसे मंजूर की जा सकती थी किन्तु उसमें 
के पश्चात् उमे विनियम ( 2 ) के अधीन उपबन्ध छुट्टी में 

से उस छुट्टी को घटा दिया जाएगा जिसका उसने 
ममायोजित किया जाएगा । 

विस्तारण की अवधि के दौरान उपभोग कर लिया 

है ; और 
( 2 ) जहां कर्मचारी ने , अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख के पर्याप्त 

( ग्न ) विस्तारण की अवधि के दौरान उपाणित की गई कोई 
समय पूर्व - - 

भी छुट्टी, जिसके लिए विस्तारण के दौरान अपने कर्तव्यों 
( क ) सेवानिवलि पूर्व के रूप में शोध्य छुट्टी के लिए प्रौपचारिक 

की अन्तिम ममाप्ति से पर्याप्त समय पूर्व प्रौपचारिक 
रूप में आवेदन किया हो और वह पूर्णत : या भागतः अस्वीकार 

म्हप से आवेदन कर चुका है और जो लोक सेवा की 
कर दी गई हो , या 

अभ्यावश्यकताओं के कारण अस्वीकृत कर दी गई हैं । 
( ख ) छट्री मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी मे लिखित रूप 

( 6 ) उम कर्मचारी को , जिसे उपविनियम ( 1 ) का खण्ड ( ग ) 
में यह अभिनिश्चित कर लिया गया हो कि यदि ऐमी ट्री लागू होता है , उसे शोध्य और अनुज्ञेय छुट्टी मंजूर की जा सकेगी जो 

के लिए प्रावेदन किया जाए तो वह मजुर नहीं की जानी । उस तारीख से परे तक हो सकेगी जिसको वह सेवा से निवृत्त हो या 
और वोमों में से किसी भी दशा में अस्वीकृत का प्राधार लोक सेवा 

किए जाए, किन्तु यह उम तारीख से परे तक विस्तारित नहीं होगी 
की अावश्यकता है , तो उसे 120 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन 

जिमको वह सेवानिवृत्ति की प्रायु प्राप्त करता है : 
रहते हुए, सेवानिवृत्ति की तारीख से इस प्रकार अस्वीकृत की गई 

परन्तु वह फर्मचारी जिसे बोर्ड द्वारा सूचना के बदले वेतन और 
उपाणित छुट्टी की अवधि तक छट्टी, उसमें सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी प्रारम्भ भने देकर सेवानिवृत्त किया जाता है, उस अवधि के भीतर जिसके लिए 
होने की तारीख और सेवानिवृत्ति की तारीख के मध्य की अवधि के ऐसे वेनन और भत्तं दिए गए हैं , छुट्टी के लिए प्रावेवन कर मकेगा और 
दौरान उसके द्वारा उपार्जित की गई उपार्जिन छुट्टी जोड़ते हुए, और यदि उसे छुट्टी मनूर कर दी जाती है तो छुट्टी वेतन केवल उस अवधि 
उम अवधि के दौरान यदि किमी छुट्टी का उपयोग किया गया हो तो के लिए दिया जाएगा जिस अवधि के लिए मूचना के बदले वेतन और 
उसे बटाते हुए, मंजूर की जा सकती है । 

भने नहीं दिए गए थे । 
टिप्पण : -- सेवा में अनिवार्य सप मे रोके रखना या सेवानिवृत्ति 

( 7) जहाँ किमी ऐसे कर्मचारी की सेवा , जो स्थायी सेवा में नहीं 
पूर्व छट्टी से वापस बुलाया जाना , सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी की अप्रत्यक्षतः 

है, उसकी नियुक्ति के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार सूचना देकर या 
अस्वीकृति ही माना जाएगा । 

मूचना के बदले में वेतम और भनों का संवाय करके या अन्यथा समाप्त 

की जाती है, वहां उसे , अधिक से अधिक 120 दिन की , उसकी जमा 
( 3 ) जहां कोई कर्मचारी , जिसे निलम्बित होने के कारण सेवा उपाणित छुट्टी मंजूर की जा सकेगी , भले ही ऐसी छटी उस तारीख से 
निति पूर्व छुट्टी के लिए प्रावेदन करने से निवारित किया गया है , परे विस्तारित हो जाए जब से वह सेवा में नहीं रहता है । यदि कर्मचारी 
मेवानिवृत्ति के पूर्ववती 180 दिन के भीतर पुनः बहाल कर दिया जाता स्वयं त्यागपत्र देता है या सेवा छोड़ता है तो उसे उसकी जमा उपाजित 
है और जिसके मामले में पुनः बहाली का प्रादेश देने के लिए सक्षम छुट्टी के प्रार्ध तक , किन्तु अधिक से अधिक 60 दिन की छुट्टी मंजुर 
प्राधिकारी ने यह अभिनिर्धारित किया है कि निलम्बन पूर्णतया अनुचित की जा सकेगी : 
था तो उसे अधिक में अधिक 180 विन नफ उननी छुट्टी का उपभोग 

परन्तु मेवानिवृति की प्राय प्राप्त करने के पश्चात् पुननियोजित 
करने की अनुशा दी जाएगी जितनी के लिए प्रावेदन करने मे उसे निवारित 

कर्मधारी से मिस कर्मचारी को मंजूर की गई छुट्टी, उम तारीख से परे 
किया गया था । 

विस्तारित नहीं होगी जिसकी यह मेवानिवृत्ति की प्रायु प्राप्त करता है । 
( 4 ) जहां कोई कर्मचारी, जो निलम्बन के दौरान सेवामिवत्ति की 

30. सेवा के दौराम मृत्यु की दशा में छुट्टी-चेतन के समतुल्य नकद 
मायु प्राप्त होने पर सेवानिवृत हो जाता है, मेथानिवृत्ति पूर्व छुट्टी के रकमः - - ऐसे कर्मचारी की वपा में जिसकी मृत्य सेवा के दौरान हो जाती 
लिए प्राधेवन करने से, निलम्बिम होने के कारण , निवारिस किया गया था है , छुट्टी -बेनन के समतुल्य नकद रकम, मन्यु -एवं-निवृति उपदान के समतुल्य 
पौर जिमके मामले में पुनः बहाली का आदेश देने के लिए समक्ष प्राधिकारी पणन मद्धे कमी करते हुए , मंदन की जाएगी जो मुप्त कर्मचारी उम दशा 
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( 5 ) ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसे मर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 34 ) लागू होता है , उपार्जित छुट्टी के दौरान देय 
छुट्टी-बेसन में से उक्त अधिनियम के अधीन सम्बन्धित अवधि के लिए 
देय प्रसुविधा की रफम कम कर ली जाएगी । 


में प्राप्त करता जाए वह उसे शोध्य और अनुज्ञेय उपाजित छुट्टी पर , 
मृत्यु की तारीख से ठीक पश्चात्वी तारीख को , मान्य न होने की वणा 
में , अवसर हो जाना और यह रकम किमी भी दशा में 100 दिन में 
छुट्टी-बेसन से अधिक नहीं होगी । 

टिप्पण : - - मृत कर्मचारी का कुटम्ब इस नियम के अधीन अनुज्ञेय 
छुट्टी -वेतन के ममतुल्य नकद रकम के अतिरिक्त उनने महगाई भने के 
मंदाय का भी हकदार होगा जो अथक में इस निमिन जारी किए गए 
मावेशों के अनुसार है । 
___ 31. अधिवर्षिता पर मेवनिवृत्ति की तारीख को अनुपयोजित अजित 
छुट्टी के लिए नकद भुगतान - -कर्मचारियों को अधिषिता पर सेवा 
निवृत्ति के समय उनके नाम जमा अजिन छुट्टी की अवधि की बायन , 
निम्नलिखित शनी के अधीन रहते हुए , यूट्टी -वेतन के समतुल्य नकद 
रकम का भुगतान किया जाएगा : --- 

( क ) छुट्टी -वेतन के ममतुल्य नकर रकम का संदाय अधिकसम 180 

___ दिन की अजिन छुट्टी नक मीमिन होगा ; 
( ख ) इस प्रकार प्रनुशेय छुट्टी-बेतन के समतुल्य नकद रकम , सेवा 

निवृत्ति पर संदेय होगी और एकल व्यवस्थापन के रूप में 

एक -मुश्त संवत की जाएगी । 
( ग ) इस विनियम के अधीन नकद रकम का मंदाय , नीचे ( घ ) 

के अधीन रहते हुए सेवानिवृत्ति की तारीख को प्रवृत्त दर 
से अजित छुट्टी के लिए यथा मनुज्ञेय छुट्टी वेतन और उम 

छुट्टी वेतन पर मनुज्ञेय मंहगाई भत्ते के बराबर होगा ; 
( 4 ) ऊपर ( ग ) के अनुमार मगणित नकद रकम में से , उस अवधि 

के लिए जिसके लिए समतुल्य नकद रकम संदेय है, पेंशन और 
अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधानों के समतुल्य पेंशन की कटौती 

की जाएगी ; 
( 5 ) छत्री देने के लिए सक्षम प्राधिकारी सेवानिवृत्ति की तारीख को 

जमा अर्जित छुट्टी के समतुल्य मकद रकम देने का प्रावेश 

स्वयं जारी करेगा । 
स्पष्टीकरण :---यह विनियम नव तूतीकोरिन पत्तन कर्मचारी ( सेवा 
निवृत्ति ) विनियम , 1978 के अधीन समय पूर्व या स्वेच्छा या सेवा 
निवृत्ति के मामलों को लागू नहीं होगा । एसे व्यक्ति भी , जिन्हें अनु 
शासनिक विनियम के अधीन दण्ड के रूप में अनिवार्यत: सेवानिवृत्त किया 
जाता है , इन विनियमों के अन्तर्गत नहीं पाएंगे । 

32. छट्टी वेतन : - - ( 1 ) उप विनियम 5 और 6 में यथा उपयन्धित 
से सिवाय , उपार्जित छुट्टी पर फर्मचारी , ऐसी छुट्टी पर जाने के ठीक 
पूर्व लिए गए येतन के बराबर शट्टी -बेतन का हकदार होगा । 

( 2 ) वह कर्मचारी जो पर्व -वेतन छुट्टी मा प्रजित छुट्टी पर है 
उपनियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट रकम के प्राधे के बराबर छुट्टी -चेतन का 
हकवार होगा । 

(3 ) वह कर्मचारी जो असाधारण छुट्टी पर है, छुट्टी-वेतन का 
हकवार महीं है । 

( 4 ) ( क ) कोई कर्मचारी , जिसे विनियम 30 के अधीन यथा 
उपबन्धित , यथास्थिति , सेवानिवृत्ति या सेवा छोड़ने की तारीख मे परे 
तक छुट्टी मंजूर की गई है, ऐसी छुट्टी के दौरान इस विनियम के अधीन 
अनुशय छुट्टी-बेतन का हकदार होगा जिममें से पेंशन और अन्य सेवा 
निवृत्ति प्रसुविधानों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर ली जाएगी । 

( ख ) यदि ऐसे पुननियोजन के दौरान उसे , उसके द्वारा पुननियोजन 
की प्रषधि के दौरान उपार्जित छुट्टी मंजूर की जाती है तो उसका छुट्टी 
वेतन, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधानो के समतुल्य पेंशन को 
छोड़कर उसके द्वारा लिए गए वेतम पर आधारित होगा । 


( 6 ) ( क ) यदि से कर्मचारी की दशा में , जो सेवानिवृत्त हो जाना 
है या सेवा से त्यागपत्र दे देना है , ली गई थी उसे इस प्रकार गोध्य 
जमा छुट्टी से अधिक है तो , अधिक के लिए गए छुट्टी-येतन, यदि कोई 
हो , की बाबत प्रावश्यफ समायोजन किया जाएगा । 

( ख ) जहां किसी ऐसे कर्मचारी द्वारा , जिसे सेवा में पदव्युत किया 
या पटाया जाता है या जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है , पहले 
ही उपयुक्त अजित छुट्टी की माना उसके नाम जमा छुट्टी से अधिक है 
तो , एमे मामलों में छुट्टी -वतन के प्रति संदाय की वसूली की जाएगी । 

स्पष्टीकरण ( 1 ) ऐसे कर्मचारी को , जिसे विनियम 30 के उपबन्धों 
के अधीन मार्गान्त या अस्वीकृत छुट्टी दी जाती है, एकल व्यवस्थापन के 
थप में एसो छुट्टी को समम्म अवधि के लिए ऐसी अवधि के दौरान 
अनुशेय छुट्टी बेसन और भत्तों , यदि कोई हों , के भमतुल्म रकम एक 
मुश्त संदत्त की जाएगी । 

( 2 ) निवृत्तिपूर्व छुट्टी के दौरान प्राइवेट नियोजन के लिए अनुशा 
नहीं दी जाएगी तथापि , ऐसे कर्मचारी को जो निवृत्तिपूर्व छुट्टी पर है , 
किसी विशेष दशा में उसे अनुशेय छुट्टी-वेतन की घर में किसी निर्यन्धन 
के बिना पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में नियोजन प्राप्त करने के लिए अनुशात 
किया जा सकेगा । 

___ 33 छुट्टो वेतन का लेना :- - उन विनियमों के अधीस देय छुट्टी-पेनन 
भारत में रुपयों में लिया जाएगा । 
____ 34, छुट्टी-वेतन का अग्रिम :- - उस कर्मचारी को , जिसमें वह कर्मचारी 
भी हैं जो विभागेतर सेवा में हैं , जो अधिक से अधिक 30 दिन की 
अवधि के लिए छुट्टी पर जा रहे है, साधारण वित्तीय नियम , 1963 
में उपबन्धित के अनुसार प्राय -कर, भविष्य निधि , मकान किराया , अभि 
दायों को यसूली , प्रादि के अधीन रहते हुए , छुट्टी वेतन के जिसके अन्तर्गत 
भत्ते भी हैं , बदले एक मास के वेतन तक का अग्रिम अनुशात किया जा 
सकेगा । 
___ 35. प्रसूति छुट्टी :--- ( 1 ) महिला कर्मचारी (जिमके अन्तर्गत शिक्षु 
भी है ) को छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके प्रारम्भ 
की तारीख से 90 दिन की अवधि के लिए प्रसूति छुट्टो मंजूर की 
जा सकेगी । ऐसी अवधि के दौरान उमे , छुट्टी पर जाने से ठीक पूर्व 
उसके द्वारा लिए जा रहे वेतन के बराबर छट्टी -बेतन संवत्त किया जाएगा । 

टिप्पण : -- ऐ में व्यक्ति की दशा में जिसे कर्मचारी राज्य बीमा मधि 
नियम , 1948 ( 1948 का 34 ) लागू होता है, इस विनियम के अधीन 
देय छुट्टी-चेतन की रकम में से उक्त अधिनियम के अधीन सम्बन्धित अवधि 
के लिए देय प्रमुविधा की रफम कर ली जाएगी । 

( 2 ) प्रसूति छुट्टी, गर्भपात , जिममें गर्भस्राव सम्मिलित है, की दशा 
में भी निम्नलिमित शर्तों के अधीन रहते हुए मंजूर की जा मकेगी - - 

( क ) छुट्टी छह सप्ताह से अधिक न हो ; और 
( ख ) छुट्टी के लिए आवेदन विनियम 14 में प्रधिकथित चिकित्सीय 

प्रमाणपत्र से समर्थित हो । 
( 3 ) प्रसूति छुट्टी किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी 
जा सकेगी किन्तु प्रसूति छुट्टी के क्रम में प्रावेविन कोई अन्य छुट्टी तभी 
मंजूर की जा सकेगी जब निवेदन चिकित्सीय प्रमाणपत्र से समर्थित हो : 

परन्तु यहां चिकित्सीय प्रमाणपत्र की प्रावश्यकता नहीं है, जहां कर्मचारी 
प्रसूति छुट्टी के क्रम में अधिकतम 60 दिन की किसी भी प्रकार की गोध्य 
छुट्टी के लिए, जिसमें मंपरिवर्तित छुट्टी भी सम्मिलित हैं , आवेदन करती 
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( 4 ) प्रमूर्ति छुट्टी के क्रम में छुट्टी नवजास शिशु की बीमारी की ( क ) के खण ( प ) के अधीन वेम प्रतिकर की रकम कम कर ली 
दशा में भी मंजूर की जा सकेगी यदि इस आपाय का प्रमाणपत्र पेग किया जाएगी । 
जाए कि बीमार शिशु की वणा ऐमी है जिसमें मां को म्पयं ध्यान देना 

( ब ) ऐसे व्यक्ति की वशा में , जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
पाहिए और शिशु के पास उसकी उपस्थिति नितान्त प्रावश्यक है । 

1948 ( 1948 का 34 ) लागू होता है , इस षिमियम के अधीन वेय 
( 5 ) प्रमूति छुट्टी को छुट्टी लेखा नामें नहीं डाला जाएगा । 

छुट्टी -वेतन की रकम में उम्न अधिनियम के अधीन सम्बन्धित अवधि के 
स्पष्टीकरण . - वर्ग का चित्सिीय ममापन अधिनियम , 1971 के 

लिए देय प्रसुविधा की रकम कम कर ली जाएगी । 
अधीन उत्प्ररित गर्भलाष पर भी प्रसूति छुट्टी अनुवन्न करने के प्रयोजनार्थ ___ 37. प्राफस्मिक क्षति के लिए विशेष निःशक्तता पट्टी : --- (1 ) 
" गर्भस्राव " के मामले के रूप में विचार किया जाना चाहिए । 

विनियम 36 के उपबन्ध उस कर्मचारी को भी , चाहे वह स्थायी हो या 
36. माशय पहुंचाई गई क्षति के लिए विशेष निःशक्तता छुट्टी --- 

अस्थायी लागू होंगे जो अपने पदीय कर्तव्यों के पालन में या उसके परिणाम 

म्वरूप या अपनी पदीय स्थिति के परिणामस्वरूप उपगत पाकस्मिक क्षति 
( 1 ) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी , ऐसे कर्मचारी को 

से , या किसी ऐसे विशिष्ट कर्तव्य के पालन में उपगत बीमारी से 
( जो चाहे स्थायी हो या अस्थायी ) , जो अपने पदीय कर्तव्यों के पालन 

निःशक्त हो जाता है , जिस कर्त्तव्य के कारण उसके बीमार होने या 
में या उसके परिणामस्वरूप या अपनी शासकीय स्थिति के परिणामस्वरूप 
उसे माशय पहुंचाई गई या कारित क्षति से निःशक्त हो गया है , विशेष 

क्षतिग्रस्त होने की जोखिम में , उम पर पर की जिसका वह धारक है, 
निःशक्तता छुट्टी मंजूर कर सकेगा । 

मामान्य जोखिम की अपेक्षा, अधिक वृद्धि हो गई है । 

( 2 ) ऐसी दशा में , विशेष निःशस्तता छुट्टी की मंजूरी निम्नलिखित 
( 2 ) ऐसी छुट्टी मंजूर नही की आएगी यदि निःशक्तता , उस घटना 

और शती पर की जाएगी, अर्थात् :- - 
के , जिसके कारण वह हुई है, स्वमः तीन मास के भीतर प्रकट नहीं होती 
और निःपात व्यक्ति ने उस पर ध्यान दिलाने का कार्य सम्यक् सत्परता 

(i ) निःशक्तता यदि बीमारी के कारण है तो किसी पत्तन पिकिरमा 
से मही किया है : 

अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि वह 

प्रत्यक्षतः विशिष्ट कर्त्तव्य के पालन के परिणामस्वरूप है । 
परन्तु छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी , यदि निःशक्तता 
के कारण के बारे में उसका समाधान हो जाता है , तो उस कारण के 

( ii ) यदि कर्मचारी को ऐसी निःशक्तता सेवा के दौरान हुई है , 
धटित होने के तीन मास से अधिक के पश्चात् स्वतः प्रकट होने वाली 

तो वह छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की राय 
मिःशक्तता के मामलों में भी छुट्टी दिए जाने की अनुशा दे सकेगा । 

में , असाधारण प्रकृति की होनी चाहिए ; और 

( iii ) पत्तन चिकित्सा अधिकारी द्वारा सिफारिश की गई अनुपस्थिति 
( 3 ) मंजूर की गई छुट्टी की अवधि उतनी होगी जो किसी चिकित्सा 

की अवधि भागतः इस विनियम के अधीम छुट्टी और भागतः 
अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई हो और वह किसी भी दशा में 24 मास 

अन्य प्रकार की छुट्टी के अन्तर्गत आ सकती है , और उपार्जित 
से अधिक नहीं होगी । 

छुट्टी पर अमुज्ञेय के बराबर छुट्टी-बेतन पर मंजूर की गई विशेष 
( 4 ) विशेष निःशक्तता छुट्टी को किमी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ 

निःशक्तता छुट्टी की मात्रा 120 दिन से अधिक नहीं होगी । 
जोड़ा जा सकेगा । 

38. अस्पताली छुट्टी : - ( 1 ) मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी 
( 5 ) विशेष निःशक्तता छुट्टी एफ से अधिक बार मंजूर की जा किसी ऐसे कर्मचारी जिसके कर्तव्यों में खतरनाक मशीनरी , विस्फोटक सामग्री , 
सकेगी, यदि किसी पश्चातयती तारीख को वह निःशक्तता बढ़ गई है विषली औषधियों और उसी प्रकार की अन्य वस्तुओ से बरतना, या 
या समरूप परिस्थितियों में पुनः उत्पन्न हो गई है , किन्तु किसी एक परिसंकटमय कार्यों का पालन सम्मिलित है, उस दशा में जब कि बीमारी 
निःशक्तता के परिणामस्वरूप 24 मास मे अधिक की ऐसी छुट्टी मंजूर या क्षति के लिए, यदि ऐसी बीमारी या क्षति प्रत्यक्षतः उसके पदीय 
महीं की जाएगी । 

कर्तव्यों के दौरान उपगत खतरों के कारण हो , अस्पताल या अन्य चिकित्सीय 

इलाज करा रहा हो , अस्पताली छुट्टी मंजूर कर सकता है । 
( 6 ) विशेष नि : शकसता छड़ी की गणना पेंशन के लिए सेवा की 
संगणना में कर्तव्य के रूप में की जाएगी और उपविनियम ( 7 ) मे खण्ड 

( 2 ) अस्पताली छुट्टी किसी पसन चिकित्सा अधिकारी का पिफिल्मीय 
( ख ) के परन्तुफ के अधीन मंजूर की गई छुट्टी के मियाय , उसके छट्टी प्रमाणपत्र पेश किए जाने पर मजूर की आएगी । 
लेखा नामें में डाली आएगी । 

( 3 ) अस्पताली छुट्टी उसनी अवधि के लिए मंजूर की जाएगी जिसे 
( 7 ) एसी छुट्टी के दौरान छुट्टी-चेतन --- 

मंजूर करने वाला प्राधिकारी आवश्यक समझे, तथा--- 
( क ) ऐसी छुट्टी की किमी भी अवधि के प्रथम 120 दिन के लिए , 

(i ) ऐमी छुट्टी की फिसी अवधि के प्रथम 120 दिन के लिए 
जिसके अन्तर्गत उपविनियम ( 5 ) के अधीन मंजूर की गई 

छुट्टी -वेतन , उपाजित छुट्टी के लिए छुट्टी-वेतन के बराबर होगा ; 
ऐसी कोई छुट्टी की अवधि भी है, उपार्जित छुट्टी के लिए 
छुट्टी -वेतन के बराबर होगा ; पौर 

( ii ) ऐसी छुट्टी की किसी शेष अवधि के लिए छुट्टी-बेतन , भर्ख 
( ख ) ऐसी किसी छुट्टी की किसी शेष अवधि के लिए, प्रवेतन 

येतन छुट्टी के लिए छुट्टी वेतन के बराबर होगा । 
छुट्टी के लिए छुट्टी-चेतन के बराबर होगा : 

( A ) अस्पताली छुट्टी - छुट्टी- लेखा के नामें नहीं डाली जाएगी और 
परन्तु किसी कर्मचारी को , उसके विकल्प पर अधिक से अधिक किमी भी अन्य प्रकार की अनुज्ञेय छुट्टी के साथ जोड़ी आ मकेगी , परन्तु 
मगले 120 दिन के लिए खण्ड (क ) में उपबन्धित जिसमा छुट्टी वेतम यह नम जबकि इम प्रकार जोड़े जाने के पश्चात् छुट्टी की फुल अवधि 
दिया जा सकेगा और ऐसी स्थिति में एमी छटी की अवधि उसके अर्द्ध 28 माम से अधिक न हो । 
वेतन छुट्टी लेखा नामे डाली जाएगी । 

( 5 ) ( क ) ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 
( 8 ) ( क ) ऐसे व्यक्ति की दशा में , जिसे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम , 1923 ( 1923 का 8 ) लागू है , इस विनियम के अधीन देय छट्री -वेसन 
1923 ( 1923 का 8 ) लागू होता है, इस विनियम के अधीन देय की रकम में से उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड 
छुट्टी -चेतन की रकम में से उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा ( घ ) के अधीन देय प्रतिकर की रकम कम कर ली जाएगी । 
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( ब ) ऐसे व्यक्फि की दशा में जिम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 34 ) लागू है, इस विनियम के अधीन वेय छुट्टी-वेतन 
की रकम में मे उक्त अधिनियम के अधीन संबंधित अवधि के लिए, देय 
प्रसुविधा की रकम कम कर ली जाएगी । 
___ 39. नाविक बीमारी छुट्टी --- ( 1 ) किसी गोई के जलयान में सेवा 
करने वाले कर्मचारी को , जबकि वह अपने जलयान पर या अस्पताल में 
बीमारी या क्षति के लिए चिकित्सा करा रहा हो , छुट्टी मंजूर करने के लिए 
सक्षम प्राधिकारी अधिक से अधिक छह सप्ताह की अवधि के लिए पूर्ण 
वेतन के बराबर छुट्टी मंगूर की जा सकेगी : 

परन्तु यवि पत्तन चिकित्सा अधिकारी प्रमाणित करता है कि कर्मचारी 
कर्तव्य से बचा के लिए रोगी बना है या उसका अस्वास्थ्य मदिरापान या 
समरूप भोगासक्ति के कारण है या बीमारी या क्षति आनवूम कर लेने या 
गुरुत्तर बनाने के उसके अपने कार्य के कारण है तो ऐसी छुट्टी मंजूर नहीं 
की जायेगी । 

( क ) निःशक्तता किसी पत्तन चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित की 
गई हो ; 

( ब ) निःशक्तता नाविक की अपनी प्रसावधानी या अनुभवहीनता के 
परिणामस्वरूप महो; 

( ग ) नापिक की अनुपस्थिति से हुई रिक्ति भरी नहीं जाए । 

( 3 ) ( क ) ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसे कर्मचारी राज्य बीमा पधि 
नियम , 1923 ( 1923 का 8 ) लागू है, इस विनियम के माधीन वेय छड़ी 
बेनन की रकम में से उक्त पधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के 
खण्ड ( प ) के अधीन प्रतिकर की रकम कम कर ली जाएगी । 

( स ) ऐसे व्यक्ति की दशा में जिस पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
1948 ( 1948फा 34 ) लागू है, इस विनियम के अधीन पेय छुट्टी -वेतन की 
रकम में से उक्त अधिनियम के अधीन संबंधित अधि के लिए देय 
सुविधा की रकम कम कर ली जाएगी । 

( 4 ) नाविक बीमारी छुट्टी को छुट्टी खाते में भामें नहीं डाला जाएगा मौर 
उसे किसी अन्य प्रकार की ऐसी छुट्टी के साथ जोग़ जा सकेगा जो प्रमुशेय 
है किन्तु यह तब जब कि ऐसे जोड़े जाने के पश्चात् छुट्टी की फुल अवधि 
28 मास से अधिक न हो । 

40 . करन्तीन छुट्टी : --- ( 1 ) जहां किसी कर्मचारी के कर्तष्य स्पाम , 
निवास स्थान या प्रवास पर उसके परिवार या गृहस्पी में उप विनियम 
( 2 ) में विनिविष्ट किसी संक्रामक रोग के हो पाने के परिणामस्वरूप 
उसके कार्यालय में उसकी उपस्थिति अन्य कर्मचारी के स्वास्थ्य के लिए 
परिसंकटमय समझी जाए वहां ऐसे कर्मचारी को फरम्तीन छुट्टी मंजुर की 
जा सकती है । 

( 2) ( क ) उपविनियम ( 1) के प्रयोजनों के लिए, हैजा, पेचक , प्लेग , 
डिपथीरिया , टाइफस ज्वर और प्रमस्तिष्क मापरीत ( सरीबोस्पाइनल 
मैनिजाइटिस ) संक्रामक रोग समझे जाएंगे । तथापि शीतला (पिकिन पोक्स ) 
तब तक संक्रामक रोग नहीं समानी जाएगी जब तक बोई चिकित्सीय 
अधिकारी या लोक स्वास्थ्य अधिकारी यह न समझे कि रोग की सही 
प्रकृति ( उदाहरणतया , चेपक ) के बारे में सम्वेह के कारण , ऐसी छुट्टी 
मंजूर किए जाने के लिए प्राधार है । 

( ब ) ऐसे कर्मचारी की दशा में जो राज्य सरकार के प्रशासन के 
प्रधीन किसी क्षेत्र में पवस्थ है, ऐसे अन्य रोग भी , ओ उस राज्य में प्रवृत्त 
फरन्तीन छुट्टी नियमों के प्रयोजनार्थ संक्रामक घोषित किए गए हों , इस 
विनियम के योजनार्थ संक्रामक रोग समझे जाएंगे । 

( 3 ) ( क ) कम्तीन छुट्टी , कार्यालयाध्यक्ष द्वारा बोर चिकित्सीय 
माधिकारी या लोक स्वास्थ्य अधिकारी के प्रमाणपत्र पर अधिक से अधिक 
21 दिन या असाधारण परिस्थितियों में 30 विन , की अवधि के लिए 
मंजूर की जा सकेगी । 
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( ब ) ऐसी कोई छड़ी जो इस प्रबधि से अधिक के लिए प्रावश्यक हो 
___ शोध्य और अनुशेय मानी जाएगी और कर्मचारी के छुट्टी लेखा नामें डाली 
जाएगी । 

( 4 ) फरन्तीन छी , उप विनियम ( 3 ) में अधिकथिन अधिकतम 
सीमा के अधीन रहते हए जब मावश्यक हो , अन्य छुट्टी के क्रम में भी मंजूर 
की जा सकती है । 

( 3 ) फरन्तीम छुट्टी पर कर्मचारी कर्तव्य पर ममना जाएगा । जम 
वह ऐसी छुट्टी पर हो तो कोई प्रतिस्थामी नियुक्त नहीं किया जाएगा । 

41. प्रध्ययन छुट्टी की मंजूरी की शत : ..-- ( 1 ) इममें विनिर्षिष्ट 
शों के अधीम रहते हुए, लोक सेवा का अभ्यावश्यकताओं का सम्मर 
ध्यान रखते हुए किसी भी कर्मचारी को भारत में या भारत में याहर, 
किसी तकनीकी विषय में जिसका उसके कर्तव्य क्षेत्र से सीधा मौर निकट 
सम्बन्ध है, जिसके अन्तर्गत उच्चतर अध्ययन प्राप्त करना भी है, उसे 
प्रध्ययन को किसी विशेष पाठ्यक्रम को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए 
मध्ययम छुट्टी मंजूर की जा सकेगी । 

( 2 ) अध्ययम एट्टी निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए भी मंजूर की जा 
सकती है -- 
( i ) किसी ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या अध्ययन वीरे के प्रयोजन के 

लिए जिसमें कर्मचारी को किसी नियमित शैक्षिक या अर्ष 
शैक्षिक पाठ्यकम में उपस्थित न होना हो , किन्तु यह तय जय 
वह प्रमाणित किया जाए कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या अध्ययन 
दौरा लोकहित की दृष्टि से बोर के लिए निश्चित रूप से 

फायदे फा है और कर्मचारी के कर्तव्य क्षेत्र से संबंधित है । 
( ii ) लोक प्रशासन के डांचे या पृष्ठभूमि से संबंधित अध्ययन के 

प्रयोजनों के लिए किन्तु यह तब जब कि 
( क ) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा वह 

विशिष्ट प्रध्ययम मा अध्ययन दौरा अनुमोषित कर दिया 

गया हो ; मौर 
( ब ) कर्मचारी से उसकी वापसी पर, अध्ययन छुट्टी के दौरान 

किए गए कार्य की एक संपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुस करने की 

अपेक्षा की गई हो ; 
( iii ) ऐसे मध्ययम के प्रयोजन के लिए जो यद्यपि कर्मचारी के कार्य 

से निकट रूप से या सीधे संबंधित न हो किन्तु जो उसके ज्ञान 
को इस प्रकार विस्तार करने में समर्थ हो जिसमे कि कर्मचारी 
की हैसियत से उसकी योग्यतामों में अभिवृद्धि हो और उसका 
लोक सेवा फी पम्य शाखामों में नियोजित व्यक्तियों से सहयोग 

करने के लिए अधिक उत्तम रूप से गपर्क होना संभाव्य हो । 
टिप्पण--- अण्ड ( iii ) में उल्लिखित दशात्रों में अध्ययन छुट्टी के लिए 
भावेवन पर प्रत्येक मामले के गुणागुण के प्राधार पर विचार किया 
जाएगा । 


( 3 ) प्रध्ययन छट्टी तब तक मंजूर महीं की जाएगी अब तक कि 
( i ) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित 

नकिया गया हो कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण लोक 

हित की दृष्टि से निश्चित रूप से फायदे का होगा ; 
( ii ) वह पाक्षिक पा साहित्यिक विषयों में भिन्न विषयों के अध्ययन 

को पूरा करने के लिए न हो : 
परन्तु चिकित्सीय अधिकारी को चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर 
पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए मध्ययन छुट्टी मंजूर की जा सकती है 
यदि बोर्ड का मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित करे कि ऐसा अध्ययन 
ऐसे चिकिःसा अधिकारी को , उमके कश्यों के निर्वहन में दक्षता में वृद्धि 
करो में मूल्यवान होगा : 
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परन्तु यह और कि विशेषज्ञ या तकनीकी व्यक्ति को प्रत्येक मामले के 
गुणागुण के अनुमार उसके कर्तव्य के क्षेत्र से सीधे संबंधित स्नातकोत्तर 
पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अध्ययन छुट्टी मंजूर की जा सकसी 
है यदि विभागाध्यक्ष यत् प्रमाणित करे कि ऐमा अध्ययन , यथा 
स्थिति , ऐसे विशेषज्ञ या तकनीकी व्यक्ति की उसके कर्तव्य के क्षेत्र में 
आधुनिक विकासों से परिचित कराएगा, उसके तकनीकी स्तर भौंर सक्षमता 
में और सुधार करेगा तथा इस प्रकार बोर्ड को बहुप्त उपयुक्त लाभ 
पहुंचाएगा । 
( iii ) पवि ऐसी छट्टी भारत के बाहर के लिए है , तो वित्त मंत्रालय 

का प्रार्षिक कार्य विभाग अध्ययन छुट्टी की मंजूरी के कारण 

अपेक्षित विदेशी मुद्रा देने के लिए राजी है । 
( 4 ) भारत के बाहर अध्ययन छुट्टी उन विषयों का अध्ययन करने के 
लिए मंजूर नहीं की जाएगी जिनके लिए भारत में , प्रथया वित्त मंत्रालय 
के आर्थिक कार्य विभाग या शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही किसी 
भी स्कीम के अधीन , पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं । 

( B ) अध्ययन छुट्टी सामान्यतः ऐसे सरकारी सेवा को मंजूर नहीं की 
जाएगी - - 


( i) जिसने सरकार के अधीन पांच वर्ष से कम सेवा की है । 
( ii ) जो उस तरीख से , जिसको छुट्टी की समाप्ति के बाद उसका 

कर्तव्य पर लौटना प्रत्याशित है, तीन वर्ष के भीतर बोर्ड की 

सेवा से निवृत्त होने को है, या जिसे निवृत्त होने का विकल्प है । 
( 6 ) कर्मचारी को बार -बार इस प्रकार से मध्ययन छुट्टी मंजूर नही 
की जाएगी जिससे छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण वह अपने नियमित 
कार्य से सपर्क ही न रख सके या जिससे काडर संबंधी कठिनाइयां उत्पन्न 
हो जाएं । 

___ 42. अध्ययन छुट्टी की अधिकतम मात्रा : - ( 1 ) कर्मचारी को मंजूर 
की जा सकने वाली अध्ययन छुट्टी की अधिकतम मात्रा -- 

( क ) एक समय में सामान्यतः बारह मास होगी , और 
( स ) सपूर्ण सेवावधि में चौबीस मास होगी (जिसके अन्तर्गत अन्य 

नियमों के अधीन मंजूर की गई अध्ययन या प्रशिक्षण एट्टी 

भी है । 
43. अध्ययन छुट्टी के लिए प्रावेदन :- - ( 1 ) (क ) प्रध्यमम छुट्टी के 
लिए प्रत्येक प्रावेदन, छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को उचित 
माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा । 


( 2 ) जहाँ कोई कर्मचारी जो स्थायी रूप से एक विभाग या स्थापन 
कार में है, किसी अन्य विभाग या स्थापन में अस्थायी रूप से सेवा पार 
रहा है, उसे अध्ययन छुट्टी को मंजूरी इस शर्त के अधीन रहते हुए दी 
आएगी कि उस विभाग या स्थापन की , जिससे वह स्थायी रूप से संलग्न 
है, सहमति छुट्टी मंजूर करने से पूर्व ले ली जाए । 

( 3 ) यदि विवेश में अध्ययन पूरा करने के लिए मंजूर की जाती 
है तो छुट्टी मंजूर करने की सूचना संबंधित मिशन के प्रधान की छुट्टी मंजूर 
करने वाले प्राधिकारी द्वारा संमधिस मंत्रालय के माध्यम से भेजी जाएगी । 

टिप्पण :-- जारी किए जाने वाले परिचय पदों या अपेक्षित अन्य समरूप 
सुविधाओं के लिए कर्मचारी मिशन के प्रधान से संपर्क करेगा । 

( 4 ) ( क ) स्थायी नियोजन में प्रत्येक कर्मचारी से जिसे अध्ययन 
छुट्टी की या ऐसी छुट्टी को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है, उसे मंजूर की गई 
छुट्टी या ऐसी अध्ययन छुट्टी में वृद्धि प्रारम्भ होने से पूर्व, यथास्थिति, 
प्ररूप सं० 6 या प्ररूप सं० 7 में बंधपन निष्पादन करने की अपेक्षा की 
जाएगी । 

( ख ) प्रत्येक कर्मचारी से जो स्थायी नियोजन में नहीं है और जिसे 
मध्ययन छुट्टी या ऐमी प्रध्ययन छुट्टी अढ़ाने की मंजूरी दी गई है, उसे 
मंजूर की गई अध्ययन छुट्टी या ऐसी अध्ययन छुट्टी में वृद्धि प्रारम्भ होने 
से पूर्व , यथास्थिति प्ररूप सं० 8 या प्ररूप सं० ) में बंधपत्र निष्पावित 
फरने की अपेक्षा की जाएगी । 

( 5 ) ( क ) पाठ्यक्रम पूरा कर लेने पर कर्मचारी उत्तीर्ण परीक्षाओं 
और पूरे किए गए पाठ्यक्रमों के प्रमाणपत्र , पाठ्यक्रम के भारसाधक 
प्राधिकारी को , यदि कोई हो , टिप्पणियों सहित , पाठ्यक्रम के प्रारम्भ 
और समाप्त की तारीखों का उल्लेख करते हुए, उस प्राधिकारी को प्रस्तुत 
फरेगा जिसने अध्ययन छुट्टी को मंजूर की थी । 

( ख ) यदि अध्ययन भारत से बाहर के किसी देश में , जहां भारतीय 
मिशन है, किया है, तो प्रमाणपत्र संबंधित मिशम के प्रधान के माध्यम से 
भेजे जाएंगे । 
___ 45. अध्ययन छुट्टी की संगणना और उसका अन्य प्रकार की छुट्टियों 
के साथ जोड़ा जाना: - - ( 1 ) अध्ययन छुट्टी कर्मचारी के छुट्टी लेखा मामें 
नहीं डाली जाएगी । 

( 2 ) प्रध्ययन छुट्टी अम्म किसी भी प्रकार की अभ्य छुट्टी के साथ 
जोड़ी जा सकेगी किन्तु किसी भी दशा में असाधारण छुट्टी से भिन्न किसी 
छुट्टी के साथ जोड़कर छुट्टी की मंजूरी के परिणामस्वरूप कर्मचारी अपने 
नियमित कर्तव्य से अट्ठाइस मास से अधिक की अवधि के लिए अनुपस्थित 
नहीं रहेगा । 

स्पष्टीकरण : ---इस उपविनियम में विहित अट्ठाइस मास की अनुप 
स्थिति की सीमा में प्रवकाश की अवधि भी सम्मिलित है । 

( 3 ) जिस कर्मचारी को किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के माथ अध्ययन 
छुट्टी मंजूर की गई है, यदि वह ऐसा चाहे तो अन्य प्रकार की छुट्टी के 
दौरान किसी पाठ्यक्रम में मम्मिलित हो सकता है या उसे प्रारम्भ कर 
सकता है और विनियम 48 में अधिकथित अन्य शर्तों को पूरा कर देने 
पर उसकी बाबन अध्ययन भत्ता ले सकता है : 

परन्तु पाठ्यक्रम के साथ -साथ चलने वाली ऐसी छुट्टी की अवधि की 
गणना प्रध्ययन छट्टी के रूप में नहीं की जाएगी । 

48. पाठ्यक्रम के परे बढ़ाई जाने वाली अध्ययन छुट्टी का विनियम : - - 
जब मंजूर की गई अध्ययन छुट्टी से पाठ्यक्रम की अवधि कम है, तो 
कर्मचारी पाठ्यक्रम की समाप्ति पर कर्तव्य पर चला जाएगा , जब तक कि 
कमी वाली अवधि को साधारण छुट्टी के रूप में मानने के लिए छठी 
मंजुर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को पूर्वतन अनुमति अभिप्राप्त न 
कर ली गई हो । 


( स ) कर्मचारी जिस पाठ्यक्रम या जिन पाठ्यक्रमों को पूरा करना 
चाहता है और जिस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है, ऐसे पायेवन में 
स्पष्टतः विनिर्दिष्ट किए जाएंगे । 


( 2 ) जहाँ कर्मचारी के लिए यह संभव न हो कि वह अपने आवेदन 
में पूरा ब्यौरा दे या यदि भारत छोड़ने के पश्चात् वह उस कार्यक्रम में . 
जो भारत में अनुमोदित हुना है , कोई परिवर्तन करना चाहे तो वह , 
यथास्थिति , मिशन के प्रधान या शुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधि 
कारी को उसका विवरण देगा और, जब तक कि वह अपनी जोखिम पर 
पेसा करने को तैयार न हो तथा जम तक वह उस पाठ्यक्रम के लिए 
अध्ययन छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त 
न करते , तम तक अध्ययन प्रारम्भ नहीं करेगा या उसके संबंध में कोई 
व्यय उपगत महीं करेगा । 

44. अध्ययन छुट्टी की मंजूरी : -- ( 1 ) अध्ययन छट्टी की अनुज्ञेयता 
के सम्बन्ध में सेवा अभिलेख रखने वाले अधिकारी से एक रिपोर्ट अभिप्राप्त 
की जाएगी और कर्मचारी द्वारा पहले ही उपभोग की गई अध्ययन छड़ी , 
यदि कोई हो , इस रिपोर्ट में सम्मिलित की जाएगी । 


[ माग I[ -- बार 3( 1) ] 
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___ 47. मध्ययन छुट्टी के दौरान छुट्टी बेसन :---- ( 1 ) भारत के बाहर ली 
गई प्रध्ययन छुट्टी के दौरान कर्मचारी विनियम 48 से 50 तक के उपबन्धो 
के अनुसार अनुशेय अध्ययन भत्ते के अतिरिक्त उसना छुट्टी वेतन लेगा 
जिसना वेतन ( मंहगाई भत्ते से भिन्न भत्तों के बिना ) ऐसी छुट्टी पर जाने 
के ठीक पूर्व बोर्ड के पास कर्तव्य पर रहते हुए कर्मचारी ने प्राप्त किया 
था । 


( 2) ( क ) भारत में ली गई अध्ययन छुट्टी के दौरान कर्मचारी उतना 
छुट्टी घेतन लेगा जो वह ऐसी छुट्टी पर अग्रसर होने के ठीक पूर्व कर्तव्य 
पर वेतन ( महंगाई भत्ते से भिन्नों रहित ) के रूप में ले रहा था । 


( 4 ) पाठ्यक्रम के दौरान अवकाश की संपूर्ण अवधि के लिए भी , 
निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, अध्ययन भत्ता दिया जाएगा 
( क ) कर्मचारी , अवकाश के पौगन , यथास्थिति , सरकार या छुट्टी 

मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के निदेशानुसार किसी 
विशेष पाठ्यक्रम या व्यावहारिक प्रशिक्षण में उपस्थिति रहता 

है , या 
( ख ) ऐसे किसी निदेश के अभाव में , वह , यथास्थिति , मिशन के 

प्रधान या छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 
संतोषप्रद साक्ष्य पेश करता है कि अवकाश के दौरान उसने 

अपना अध्ययन चालू रखा है : 
परन्तु पाठ्यक्रम के अन्त में पड़ने वाले अवकाश की बायस , मध्ययन 
भत्ता अधिक से अधिक 14 दिन की अवधि के लिए दिया जाएगा । 

( 5 ) अध्ययन भत्ता जिम अवधि के लिए दिया जा सकेगा यह कुल 
24 मास से अधिक की नहीं होगी । 

49. प्रध्ययन भत्ते की दरें :--- इन कर्मचारियों के लिए अध्ययन भत्ते 
की दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय -समय पर नियत को आएंगी । 


( ख ) खण्ड ( क ) के अधीन पूरी वर पर छट्टी-चेतन का संवाय कर्म 
चारी द्वारा इस प्राशय के प्रमाणपत्र के प्रस्तुत किए जाने के अधीन होगा 
को वह कोई छात्रवृत्ति , वृत्तिका या किसी अंशकालिक नियोजन की बाबत 
कोई अन्य कि वह कोई पारिश्रमिक नहीं प्राप्त कर रहा है । 


( ग ) विनियम 48 में उपविनियम ( 2 ) में यथा परिकल्पिस अध्ययन 
छुट्टी के दौरान कर्मचारी द्वारा छात्रवृत्ति या वृत्तिका या किसी अंशकालिक 
नियोजन की बाबत किसी अन्य पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त की गई रफम 
का , यदि कोई हो , समायोजन इस विनियम के अधीन देय छुट्टी वेतन में 
से इस शर्त पर किया जाएगा कि छुट्टी मन उतनी रकम से कम न हो 
जाए जितनी कि अर्सवेसन छुट्टी के दौरान छुट्टी-वेतन के रूप में देय हो । 


( ष ) भारत में पाठयक्रम के लिए मध्ययन छुट्टी के दौरान कोई 
प्रध्ययम भत्ता संदत्त नहीं किया जाएगा । 


48. अध्ययन भत्ते की मंजूरी की शाल : -- ( 1 ) अध्ययन भत्ता उस 
कर्मचारी को , जिसको भारत के बाहर पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन छुट्टी 
मंजूर की गई है , किसी मान्यता प्राप्त संस्था में निश्चित पापक्रम को 
पूरा करने के लिए या किसी विशेष वर्ग के कार्य के लिए निश्चित 
निरीक्षण वौरे में व्यतीत अवधि के लिए तथा पाठ्यक्रम की समाप्ति पर 
किसी परीक्षा में व्यतीत अवधि के लिए मंजूर किया जाएगा । 


30. अध्ययन भत्ते के सवाय की प्रक्रिया :-- - ( 1 ) विनियम 48 के 
उपविनियम ( 2) ( ख ) के अधीन रहते हुए प्रध्ययन भत्ते का संदाय इस 
बान के मधीन रहते हुए किया जाएगा कि कर्मचारी इस प्राशय का 
प्रमाणपत्र दे कि वह कोई छात्रवृत्ति वृत्तिका या किसी अंशकालिक नियोजन 
की बाबत कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं पा रहा है । 

( 2 ) छठी भसा प्रत्येक मास के अंत में अन्तिम रूप से कर्मचारी से 
लिखित रूप में ऐसा बचनबंध मे भेने के पश्चात् संदस किया जाएगा कि 
बह हाजिरी का अपेक्षित प्रमाणपत्र पेश करने में , प्रथया जिस प्रधि के 
लिए अध्ययन भत्ता का दावा किया है, उसके उचित उपभोग के बारे में 
छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का समाधान करने में असफल 
रहने की दशा में किसी प्रति संवाय की रकम बोर्ड को मापिस फर देगा । 

( 3) ( क ) यदि अध्ययन छुट्टी का उपयोग किसी ऐसे देश में किया 
गया है जहां कोई भारतीय मिणन नहीं है तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था में 
किसी निश्चित पाठपक्रम की दशा में अध्ययन भत्ता अध्ययन छुट्टी मंजू . 
करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा और अन्य वशाओं में मिशन के प्रधान 
द्वारा , कर्मचारी द्वारा समय- समय पर प्रस्तुत किए गए हाजिरी के समुचित 
प्रमाणपत्रों से समर्पित दायों के प्राधार पर, संवत्त किया जाएगा । 


( 2 ) यदि किसी कर्मचारी को अपने छुट्टी वेतन के अतिरिक्त कोई 
छात्रवृत्ति या वृत्तिका, जो किसी भी स्रोत से दी जाए, या किसी अन्य अंश 
कालिक नियोजन की बाबत कोई अन्य पारिश्रमिक प्राप्त करने और प्रति 
धारित करमे के लिए अनुशा दी जाती है तो 


( क ) कोई अध्ययन भत्ता उस दशा में अनुज्ञेय नहीं होगा जब छात्र 

पृत्ति या वृत्तिका या पारिश्रमिक का शुद्ध रकम ( जो कर्मचारी 
द्वारा दी गई फीस , यदि कोई है , के खर्च को , छात्रवृत्ति या 
वृत्तिका या पारिश्रमिक के मूल्य में से घटा कर पाए ) 
मन्यथा अनुशेय अध्ययन भत्ते की रकम से अधिक है । 


( ख ) अध्ययन भत्ते के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित 
हाजिरी का प्रमाणपत्र यदि कर्मचारी किसी शक्षिक संस्था में अध्ययन 
कर रहा है तो सत्र के अन्त में , और यदि यह किसी अन्य संस्था में 
अध्ययन कर रहा है तो अधिक से अधिक तीन मास के अन्तराल पर , 
भेजा जाएगा । 


( ख ) उस दशा में , जहां छात्रवृत्ति या वृत्तिका या पारिश्रमिक की 

गुख रकम अन्यथा अनुशेय अध्ययन भत्ते से कम हैं , गुज 
छात्रवृत्ति वृतिका या किमी अंशकालिक नियोजन की बाबत 
पारिश्रमिक और अध्ययन भत्तों का अन्तर, छट्टी मंजूर करने के 

लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया जा सकेगा । 
( 3 ) अध्ययन भत्ता ऐसी किसी अवधि के लिए मंजूर नहीं किया 
जाएगा जिसके दौरान कर्मचारी अपनी सुविधा के लिए पाप 
क्रम में व्यवधान करता है । 


( 4) ( क ) जब अध्ययन के अनमोवित कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई 
ऐमा पाठ्यक्रम नहीं है या वह पूर्णत : ऐसे पाठ्यक्रम को लेकर नही बना 
है तो कर्मचारी, अध्ययन छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी 
को सीधे या मिशन के प्रधान के माध्यम से एक डायरी यह दशित करते 
हुए कि उसका समय किस प्रकार व्यतीत हुमा है, और उन पद्धतियो 

और सक्रियाओं की प्रकृति को पूर्णत: उपदर्शित करते हुए मिनका अध्ययन 
किया गया है, एक रिपोर्ट भी भेजेगा जिसमें भारत में विद्यमान दशाभों 
में उन पद्धतियों और मकिपायों को अपनाने की संभावना के बारे में 
सुझाव भी होंगे । 


परन्तु छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी या मिशन का 
प्रधान , ऐसे व्यवधान के दौरान , यदि बह गीमारी के कारण होता है , 
अधिक से अधिक 14 दिन से अधिक की अवधि के लिए अध्ययन भत्ते 
की मंजूरी प्राधिकृत कर सकेगा । 


( ख ) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी यह विनिश्चत 
करेगा कि क्या रिपोर्ट एवं डायरी यह प्रकट करते है कि कर्मचारी के 
समय का उचित रूप उपयोग हुआ है और तदनुसार यह प्रयधारित करेगा 
कि अवधि के लिए अध्ययन भत्ता दिया जा सकता है । 
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घेतम की बाबत वस्तुतः ली गई उतनी रकम को वापस कर दे, जो , 
प्राध्ययन छट्टी के संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप अनुज्ञेय छुट्टी वेतन से अधिक 
रकम है । 

( 3 ) इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि बोर्ड लोक 
हित में या इस मामले या इस प्रकार के मामलों की अमाधारण परि 
स्थितियों की वृष्टि में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक या समीधीम मममता 
है तो वह उपविनियम ( 1 ) के अधीन संबंधित कर्मचारी या किसी वर्ग 
के कर्मचारियों द्वारा वपिस किए जाने के लिए अपेक्षित रझम का , प्राधेश 
वारा , अधित्यणन कर सकता है अथवा कम कर सकता है । 
____ 55. निर्वचन : -~- यदि इन विनियमों के मिषन के संबंध में कोई 
सेवेह उठता है तो उसे केन्द्रीय सरकार को निर्देशित किया जायेगा, जिसका 
विनिश्चय मन्तिम होगा । 
___ 58. शिथिल करने की शक्ति :-- - जहां बोर्ड का यह समाधान हो 
जाए कि इन विनियमों में से किसी के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले 
में असम्यक् कठिनाई उत्पन्न हो रही है तो वह प्रवेश द्वारा कठिमाई के 
कारणों को लेखबर करफे , उस विनियम की अपेक्षाओं से उस सीमा तक 
पौर उम अपवादों और शती के अधीन रहते हुए जिन्हे वह मामले के 
उचित और साम्यपूर्ण रीति से निपटाने के लिए मावश्यक समझे , छूट ये 
सकता है या उन्हें शिपिल कर सकता है । 


51. प्रध्ययन भत्ते के अतिरिक्त अन्य भत्तों की अनुज्ञेयता : -- महंगाई । 
भत्ते पौर अध्ययन भसे से भिन्न अन्य किसी प्रकार का कोई भी भत्ता 
कर्मचारी को मंजूर की गई अव्ययम छुट्टी की अवधि की मापत अनुशेम 
नहीं होगा । 

32. अध्ययन छुट्टी के दौरान यात्रा भत्ता : - जिस कर्मचारी को अध्ययन 
छुट्टी मंजूर की गई है, उसे साधारणतया कोई यात्रा भसा नही दिया 
जाएगा किन्तु बोई असाधारण परिस्थितियों में ऐसे भसे दिए जाने की 
मंजूरी दे सकती है । 

53. मध्ययम फीस का वर्षा : सामान्यतः ऐसे कर्मचारी से , जिसे 
मध्ययन छुट्टी मजूर की गई है, अध्ययन का खर्या स्पर्य बहन करने की 
पपेक्षा की जाएगी, किन्तु बोर्ड प्रसाधारण परिस्थितियों में ऐसी फीस के 
संवाय को मंजूरी दे सकता है : 

परन्तु किसी भी दशा में फीम का वर्ष ऐसे कर्मचारी को नहीं दिया 
जाएगा जो किसी स्त्रोत से छात्रवृत्ति या धूप्तिमा पा रहा है या जिसे 
उसके छुट्टी वेतन के अतिरिक्त किसी अंशकालिक नियोजन को पाबत 
कोई पारिश्रमिक प्राप्त करने या रखने के लिए अनुशात किया गया है । 
___ 54. अध्ययम छुट्टी के पश्चात् त्यागपन या सेवानिवृत्ति : -- ( 1 ) यदि 
कोई कर्मचारी अध्ययन सृट्टी की प्रधि के पश्चात् कर्तव्य पद पर लौटे 
बिना या कर्तव्य पर लौट जाने के सीन वर्ष की अवधि के भीतर सेवा से 
त्यागपत वे देता है या सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसके त्यागपत्र के 
स्वीकार किए जाने या सेवानिवृत्त होने की मनुशा देने या अन्यथा उसके 
सेवा छोड़ने से पूर्व उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह- .. 
( 1 ) मोर्ड द्वारा उपगत छुट्टी पेतन , महंगाई भत्ता, अध्ययन भत्ता 
___ फोसों का खर्ष, यात्रा और मन्य व्यय , यदि कोई हो , की 

वास्तविक रकम , भौर 
( 2 ) अन्य भभिकरणों, जैसे विदेशी सरकारों , प्रतिष्ठानों और म्यासों 

वारा पाठ्यक्रम के संबंध में उपगत बर्षों की , यदि कोई हो , 

वास्तविक रकम , 
मांग की तारीख से बोर्ड के उधारों पर तत्समय प्रवृत्त दर से ध्याज सहित 
वापिस कर दे : 

परन्तु इस विनियम की कोई भी बात : 
( क ) ऐसे कर्मचारी को लागू नहीं होगी जिसे मध्ययन छट्टी से कर्तव्य 

पर लौटने पर चिकित्सीय प्राधारों पर सेवा से निवृत होने 

की मनुशा दे की जाती है, या 
( ख ) ऐसे कर्मचारी को लागू नही होगी जो प्रध्ययम छुट्टी में कर्तव्य 

पर लोटने के पश्चात् बोर्ड के नियंत्रण के अधीन किमी कानूनी 
या स्वशासी निकाय या संस्था में सेवा के लिए प्रतिनियुक्ति 
किया जाता है और तत्पश्चात् उक्त कानूमी या स्वशासी निकाय 
या संस्था में उसके स्थायी आमेलन की दृष्टि से लोक हित में 
बोर्ड के अधीन सेवा से त्यागपत्र देने की अनुशा दे दी जाती 


प्ररूप - 1 

( विनियम 11 देखिये ) 
छुट्टी या छुट्टी में पति के लिए भाषेवन 


1. भाषेवक का नाम . 


. 


. . . . . 


2. धारित पद 


3. विभाग , कायलिय और अनुभाग 


4. वेतन 


5. वर्तमान पद पर लिए जाने वाला 
___ गृह भाटक मोर प्रतिकरात्मक भत्ते 
6. पावेवित छुट्टी की प्रकृति पीर 

अवधि तथा वह तारीखजिससे 
छुट्टी चाहिए 


7. छुट्टी के पूर्व/पश्चात् जोड़ने के 
लिए प्रस्थापित रविवार और 
अवकाश दिन , मदि कोई हो । 


8. छुट्टी के लिए प्राववन का प्राधार 
9 . गत छुट्टी से वापसी की सारीख 

पौर उस छुट्टी की प्रवृत्ति मौर 


अवधि 


( 2) ( क ) कर्मचारी बारा उपभोग की गई प्रध्ययम छुट्टी, उस 
नियमित छुट्टी में , जो उस दिन जिस दिन से मध्ययन छुट्टी प्रारम्भ हुई 
पी , उसके जमा खाते में हो , संपरिवर्तित कर दी जाएगी तथा अध्ययम 
छट्टी के क्रम में ली गई किसी नियमित छुट्टी को इस प्रयोजन के लिए 
यपोमित रूप से समायोजित किया जायगा , और अध्ययन छुट्टी की अवधि 
के पतिशेष को , यदि कोई हो , जो इस प्रकार परिवर्तित न किया जा सके , 
मसाधारण छुट्टी मान लिया जाएगा । 

( ख ) उपनियम ( 1 ) के अधीन कर्मचारी द्वारा वापिस की जाने 
माली रकम के अतिरिक्त उससे यह भी अपेक्षा की जाएगी कि बह छुट्टी 


10. मैं इस छुट्टी के दौरान म्लाफ 

वर्ष के लिए छुट्टी -यात्रा रिया 
यत का उपभोग करना चाहता 
हूं /महीं करना चाहता हूं 


11. छुट्टी की अवधि में पता 


[ भाग [[ -- बण 3 (1) ] 
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12. मेरे पारा सेवा से पवत्याग या 

स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की दशा 
में , मैं निम्नलिखित रकम को 
वापिस करने के लिए बचनबस 


13. निमंत्रक अधिकारी की टिप्पणियां 
और/ या सिफारिश 

हस्ताक्षर और तारीन 
पवाभिधान 


( 1 ) संपरिवर्तित छट्टी के 
वौराम लिए गए प्रौर मर्स वेतन 
छुट्टी के दौरान अनुशेष छुट्टी 
वेतन के बीच अंतर के बराबर 
रकम, यदि विमियम 24 का 
उपधिनियम ( 1 ) लागू न किया 
जाता 


छुट्टी की अनुशेयता के संबंध में प्रमाणपन : 
14. प्रमाणित किया जाता है कि तारीख . . . . . . . . . . . . . . से 

तक . . . . . . . . . . . दिन की ( अनधि ) 

• • • • • • • छुट्टी की प्रवृत्ति ) तूतीकोरिन पत्तन कर्मचारी 
( छटी ) विनियम , 1978 के विनियम . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
के अधीन प्रमशेय है । 


हस्ताक्षर और तारीख 
पदाभिधाम 


( 2) अजित छुट्टी के दौरान 
लिया गया छुट्टी वेतन जो यदि 
विनियम 25 का उपविनियम 
( 1 ) लागू न किया जाता तो 
मनुशेय नहीं होना 

पाववक के हस्ताक्षर और 
तारीख 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


_ 15. छट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का प्रावेश 

हस्ताक्षर और तारीख 
पदाभिधान 


प्रसप - -- 2 


. . .. 


- 


- - . 


- . 


.. 


- 


- 


(विनियम 12 देखिए ) 

छुट्टी लेखा का प्ररुप 
कर्मचारी का नाम . . 

जन्म तिषि . . . . . . . . . . . . . . . . . 
निरन्तर सेवा के प्रारम्भ की तारीख. . . . . . . 
स्थायीवत स्थायी नियोजन की तारीख . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . सेवानिवृत्तिस्यागपत्र की तारीब . . . . . . . . . . 

- - - - - -- - - - - - - - - 
कलेन्डर छमाही कलेन्डर छमाही में पूर्वतन कलेन्टर छमाही कटौती की जमा खाते ली गई छुट्टी छुट्टी वापिसी सेवा की अवधि 
में सेवा की छमाही में प्रारम्भ में के दौरान ली गई अन्य जाने वाली कुल उपाजित - --- 

- - पर उपार्जित 
विशिष्टियां सेवा के जमा खाते प्रकार के छुट्टी ( मई - उपाजित छुट्टी ( विनों समाप्ति विनों की संख्या छुट्टी का 
पूर्ण मास उपाजित वेनन छुट्टी संपरिवर्तित छुट्टी ( स्तम्भ में ) ( स्तम्भ 

असिशेष 
छाट्टी छुट्टी, अमजित छट्टी, 5में की 4 + 11 . B ) 

(स्तंभ 7-- 10 ) 
अगाधारण कुष्टी ) के अवधि का 

दिमों की मस्या ( स्तम्भ 1/11 वां भाग ) 
से तक 

19 + 22 + 30 + 33) 
6 7 8 9 10 11 12 13 

-- - - - - -- -- - -- --- - --.. - . - - - - - 


तक 


... - - -- - 


- 


- --- - 


- - - - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


12 


5 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


__ - ---- - - - - - - - - -- -- - - - 
टिप्पण 1 : शोध्य उपाजित छुट्टी दिनों में अभिव्यक्त की जानी चाहिए । 
टिप्पण 2 : जब कोई कर्मचारी किमी विशिष्ट कलेन्डर छमाही के दौरान नियुक्त किया जाता है तो उपाजित छुट्टी प्रत्येक पूर्ण मास के लिए 21 दिन की 

वर मे जमा खाते डालनी चाहिए मोर एक दिन के अंश को निकटतम दिन में पूर्णाकिन किया जायेगा । 
टि -पग : . वर्तमान कर्मचारियों की बाबत पुराना छुट्टी खाता बन्द किया जाना है और अतिशेष को नए खाते के स्तम्भ 11 में अपनीत किया जाएगा । 

ऐसा करते समय जमा खाते अनिशेष को निकटतम दिन में पूर्णाकित किया जा सकेगा । 
टिप्पण : म्तम्भ 8 की प्रविष्टिया पूर्ण दिनो में होनी चाहिए । किसी दिन के अंश के निकटतम दिन में पूर्णाकित किया जाएगा । 
टिप्पण 5 . असाधारण छुट्टी की प्रधि लाल स्याही में लिखी आनी चाहिए । 
टिप्पण : स्तम्भ 12 और 13 की प्रविष्टियो में , केवल मवेतन कुट्टी के प्रारम्भ पर सेवा के पूर्ण वर्षों का प्रारम्भ प्रौर समाप्ति उपवर्शित करने चाहिए । 

जहां कोई कर्मचारी भर्खवेतन छुट्टी पर रहते हुए सेवा का एक और वर्ष पूरा कर लेता है वहाँ उपयुक्त प्रतिरिक्त प्रविष्टियो बारा स्तम्भ 12 
में 16 तक में अतिरिक्त जमा वर्शित करना तथा स्तम्भ 32 को पूरा करते समय इस ध्यान में रखना चाहिए । 
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अटी (निजी मामलों के लिए और चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर जिसमें संपरियतित छुट्टी पौर मनजित छुट्टी भी सम्मिलित है ) 
जमा शुट्टी प्रवेतन छुट्टी ली गई छुट्टी 

मवेतन छुट्टी में परिवर्तित 

- ---- - मपरिवर्तित छुट्टी ( ग्तर भ 
पूर्ण वर्षों उपाजिम जमाखाले छुट्टी पर्ववेतन पर उपा - पूर्ण वेतन पर चिकित्सीय प्रमाणपत्र लोकहित में प्रमाणित किए 22 और 22ग का बुगुना ) 
की स . छट्टी ( दिनों ( स्तम्भ 15 + 32 ) जिन छुट्टी मद्दे 

पर सपरिवर्तित छुट्टी गए अध्ययनों के लिए चिकि 

स्सीय प्रमाणपत्र के बिना 
संपूर्ण सेवा में 180 दिन 
तक की पर्ववेतन छुट्टी तक , 
जिसे 90 दिन की संपरि 
पतित छुट्टी में परिवर्तित 

किया गया है । 
प्रारंभ ममाप्ति विनों की प्रारंभ समाप्ति दिनों की 

दिनों की 
स० 

सं० से तक सं० 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


221 


22 


227 


2 


3 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


मनजित छुट्टी , संपूर्ण सेना में 360 विनों सक 
चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर चिकित्सीय प्रमाणपत्र से कुल अनर्जित छुट्टी ली गई कुल प्रवेितन छुट्टी से वापिसी पर 
अन्यथा 180 दिन तक 

प्रबेसन एट्टी का प्रतिशेष 

स्तम्भ 19 + 23 + 30 ) स्तम्भ 18 - 31 ) 
दिनों की से तफ दिनों की 
सं० 


ली गई अन्य प्रकार 

की छुट्टी 


स्तम्भ 


तक 


__ 24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


1. 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


प्रम्प 3 


के लिए स्वतन्त मही है कि कर्मचारी का किसी विशिष्ट परीक्षेत से , या 
को , स्थानान्तरण अपेक्षित है या यह किसी विशिष्ट परिक्षेत्र में आने के 
योग्य नहीं है । ऐसा प्रमाणपत्र केवल संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा 
स्पष्टतया मांग की जाने पर दिया जाना चाहिए । ऐसा प्राधिकारी ही ऐसे 
प्राधारों पर जिन पर उसके पास भाषेवन किया गया है , यह विनिश्चय 
करने के लिए स्वतन्न होगा कि आवेदक को , सेवा के लिए उसकी भायोग्यता 
के प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए , सिपिल शल्य चिकित्सक या स्टाफ 
शल्य-चिकित्सक के समक्ष हाजिर होना चाहिए या नहीं । 


( विनियम 14 देखिए ) 
कर्मचारियों को छुट्टी या छुट्टी बढ़ाने या छुट्टी के संपरिवर्तन की सिफारिश 

के लिए चिकित्सीय प्रमाणपत्र 
कर्मचारी के हस्ताक्षर 

मैं • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • सावधानीपूर्वक वैयक्तिक परीक्षा 
के पश्चात् प्रमाणित करता हूं कि श्री / श्रीमती/ कुमारी . . . . . . . . . . . . 
जिसके हस्ताक्षर ऊपर है, . . . . . 

- - - . . . रोग से . . . . . . . . . . . 
पीड़ित है और मैं समझता हूं कि उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए तारीख 
• . . . . . . . . . . . से . . . . . . . . . . तफ दिन के लिए कर्तव्य से 
अनुपस्थिति की अवधि • • • • • • • • • • • • अत्यावश्यक है । 
तारीख . . 

प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक 
• . . . . . . . . . अस्पताल औषधालय 

या अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवमायी 
टिप्पण 1 -- बीमारी को प्रकृति और संभाव्य अवधि विनिर्दिष्ट की 
जानी चाहिए । 


टिप्पण 3 ---यदि विसीय चिकित्सीय राय अपेक्षित है सो , छुट्टी मंजूर 
करने के लिए सक्षम अधिकारी , ऐसे चिकित्सीय अधिकारी द्वारा जो सिविल 
पाल्य-चिकित्सक या स्टाफ- पाल्य-चिफिल्मक की पंक्ति से नीचे का न हो , 
यथासंभव शीन द्वितीय चिकिरमीय परीक्षा की जाने की व्यवस्था करेगा । 
ऐमा चिकित्सीय अधिकारी बीमारी के तथ्यों के बारे में और सिफारिमा 
की गई छुट्टी की अवधि पावश्यकप्ता के बारे में भी राय अभिव्यक्त करेगा 
और इस प्रयोजन के लिए वह अपने समक्ष या अपने नामनिविष्ट किसी 
चिकित्सीय अधिकारी के समक्ष कर्मचारी के हाजिर होने की अपेक्षा कर 
सकेगा । 


टिप्पण ? -- इस प्ररूप को कर्मचारी से हस्ताक्षर करा लेने के पश्चात् 
भरा जाना चाहिए । प्रमाणित करने वाला अधिकारी यह प्रमाणित करने 


टिप्पण 4 -- इस प्रमाणपत्र में की गई कोई सिफारिश, कर्मचारी के 
फिसी ऐसी छुट्टी के दावे का साक्ष्य नहीं होगी जो उसे अनुशेय नहीं है । 


[ भाग II ---खण्ज 3(i)] 
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प्रकप 4 


[ विनियम 19( 3 ) देखिए ] 
कर्तव्य पर लौटने के लिए स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाणपत्र 


सरकारी घर पर संपरिवर्तित उस रकम के समतुल्य , राशि , और साथ 
ही मुबनिकल और अटर्नी के मध्य के सभी खर्चे और ये सभी प्रभार 
और व्यय जो बोर्ड द्वारा उपगत किए गए हों या किए जाएं , के संवाय 
के लिए भाबस करते हैं । 


कर्मचारी के हस्ताक्षर 
हम, चिकित्सक बोर्ड के सदस्य 


बोर्ड ने , अपर प्राय श्री / श्रीमती कुमारी . . . . . . . . . . को , जो 
. . . . . . . . . . . . . . . . के रूप में नियोजित है तारीख . . . . . . . . 
से . . . . . . . तक . . . . . . . . . दिम की अवधि के लिए, नियमित 
छुट्टी , पर तत्पश्चात् बेसन और भत्तों सहित असाधारण पट्टी उन्हें . . . . 

. . . . . . .में अध्ययन करने के लिए मंजूर की है । 


मैं . . . . . . . . . . . . का 


मुख्य चिकित्सा अधिकारी /चिकित्सा अधिकारी 

पत्तन चिकित्सीय परिचारक 


और बोर्ड ने श्री / श्रीमती कुमारी . . . . . . . . . . . . को साधारण 
छुट्टी पर अनुपस्थिति की अवधि में • • • • • • • पद के कर्तव्यों का पालन 
करने के लिए एक प्रतिस्थानी मियुक्त कर दिया है । बोर्ड को नियुक्त 
करना पड़ेगा । 


रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय 
प्रमाणित करते हैं करता हूं कि हमने मने श्री / श्रीमती कुमारी . . . . . . . 
. . . . . . . . . जिसके हस्ताक्षर ऊपर है की सावधानीपूर्वक परीक्षा की 
है और यह पाया है कि वह अपनी बीमारी से रोगमुक्त हो चुके हैं / हो 
चुकी है और अब बोर्ड की सेवा में कत्र्तग्य पर जाने के योग्य है । हम / में 
यह भी प्रमाणित करते है/करता हूं कि वह विनिश्चय करने से पूर्व, हमने / 
मैंने केस के मुल चिकित्सीय प्रमाणपत्र ( प्रमाणपतों ) औरविवरण ( विबरणों ) 
( या उनकी प्रमाणित प्रतियां ) की , जिन पर छुट्टी मंजूर या बढ़ाई गई थी , 
परीक्षा कर ली है और अपना विनिश्चय करने में उन्हें ध्यान में रखा 


और बोर्ड के उत्तम संरक्षण के लिए बाध्यताधारी ने ऐसी शर्तों पर 
जो नीचे वर्णित है, दो प्रतिभूमों, सहित यह बन्धपत निष्पादित करना 
स्वीकार किया है । 


और उक्त प्रतिभाओं मे भाषद श्री / श्रीमती कुमारी . . . . . . . . . . 
की ओर से प्रतिभुओं के रूप में यह बन्धपान निष्पादित करना स्वीकार 
किया है । 


है । 


चिकित्सक बोर्ड के सदस्य 


- 


सारीख . . . . . 


इस पत्तन का मुख्य चिकित्सा 
पधिकारी /चिकित्सा अधिकारी 


अब ऊपर लिखित बाध्यता की शर्त यह है कि ऊपर पावर 
श्री / श्रीमती/ कुमारी , . . . . . . . . . . . के, प्रसाधारण छुट्टी की अवधि 
की समाप्ति पर मूलतः उसके द्वारा भारत पर पर वापस न माने का 
पापस आने के पश्चात् बोर्ड की अपेक्षानुसार ऐसी अवधि पर्यन्त जो 
. . . . . . . . . . . • वर्ष से अधिक की नहीं होगी , बोरं की सेवा न करने 
की दशा में या नियमों में प्रधीम जितमे वेतन का / फी वह हकदार हो , 
उसने पर , बोर्ड की धारा अपेक्षित किसी मन्य हैसियत में सेवा करने 
से इन्कार की वशा में उक्त श्री /श्रीमती /कुमारी . . . . . . . . . . . . या 
उनके पारिस , निष्पापक और प्रशासक, मांग की जाने पर तुरन्त गोई 
को . . . . . . . . . . . . • रुपये की राशि और साथ ही ऐसी मांग 
की तारीख से उस पर बोर्ड के उधारों पर ग्याज के लिए तत्समय 
सरकारी पर पर, म्याज देंगे / गी । 


टिप्पण : -जिस प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त प्रमाणपत्र जारी किया जाना 
है । उसके समक्ष केस के वे मूल चिकित्सीय प्रमाणपत्र और विवरण पेश 
किए जाएंगे जिन पर छुट्टी मूलत: मंजूर की गई या पकाई गई पी । 
इस प्रयोजनार्थ केस के मूल प्रमाणपन और विवरण की दो - यो प्रतियां 
तैयार की जाएंगी , जिनमें से एक संबंधित कर्मचारी द्वारा रखी जाएगी । 


प्ररूप 


और वाध्यताधारी श्री / श्रीमती/कुमारी और या प्रतिमू श्री / श्रीमती / 
कुमारी . . . . . . . . . . . और या श्री / श्रीमती कुमारी - -- - के ऐसा 
संदाय करने पर उपरोक्त बाध्यता शून्य और प्रभाव रहित हो जाएगी , 
अन्यथा यह प्रवृत्त और प्रभावी बनी रहेगी । 


[विनियम 26 ( 3 ) देखिए] 
उन अस्थायी सरकारी सेवकों के लिए बन्धपत्र जिन्हें विनियम 26( 2 ) 
( 5 ) को शिथिल करते हुए अध्ययन के लिए असाधारण पट्टी मंजूर 
की गई है । 

यह सबको ज्ञात है कि मैं . . . . . . . . . . . . जो . . . . . . . . . . . 
जिला . . . . . . . . . . . . का मिवासी हूं और इस समय नव सूतीकोरिन 
पत्तन में . . . . . . . . . . . . . के रूप में नियोजित हूँ (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् बाध्यताधारी कहा गया है ) और श्री / श्रीमती कुमारी . . . . . . . . 
जो • • • • • • • • • • • का पुन पुत्री है और . . . . . . . . . . . . का 
निधामी है . . • • • • • • • • • • • (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्रतिभू " कहा 
गया है ), मयुमनत: और पृथवातः स्वयं को और क्रमशः अपने वारिसों , 
निष्पावकों और प्रशासकों को , बोर्ड उनके उत्तराधिकारियों और समन 
वेशितियों की मांग करने पर . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ह . 
( . . . . . . . . . . . . ) की राशि और साथ ही मांग की तारीख से 
उस पर , बोर्ड के माधारों पर ध्यान के लिए तत्समय प्रवृत्त सरकारी 
वर पर , ब्याज या , यदि मंदाय भारत में भिन्न किसी देश में किया जाए 
तो उस देश की करेंसी में , उस देश तथा भारत के मध्य विनियम की 


तरन्तु इस बंधपत्र के अधीन प्रतिभूओं का दायित्व, बोर्ड के या उसके 
पारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के ( नाहे प्रतिभूमों की सहमति से और 
उनकी जानकारी में अथवा अन्यथा ) किसी कार्य या लोन के कारण 
या उसके द्वारा समय दिए जाने या परिविरत रहने के कारण कम या 
उन्मोचित नहीं होगा और न ही बोर्ड के लिए यह मावश्यक होगा 
कि वह प्रतिभूओं श्री / श्रीमती/कुमारी • • • • • • • • • • • • • • या इममें 
से किसी के विरुद इसके प्रधान देय रकम के लिए माय लोने से पूर्व 
बाध्यताकारी के पिरत याव लाएं । 


यह बन्धपत सभी बातों में भारत को तत्समय प्रवृत्त विधियों द्वारा 
__ शासित होगा और जहां प्रावश्यक हो , उसके अधीन अधिकार और 

दायित्व भारत के समुणित न्यायालयों द्वारा सदनुसार अवधारित किए 
जाएंगे । 
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- - - - - - - - - 
. बोर्ड ने इस बन्धपत्र पर देय स्टाम्प शुल्क का तुरन वर्ष उठाना पर, बोर्ड को तुरन्त या जैसा बोई निदेश दे, उक्त . . . . . . . . . १० 
स्वीकार किया है । 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . • “ रुपये भात ) की गति और गाथ ही 

मांग की तारीख से उस पर बोर्ड के उधारों पर ध्यान के लिए तत्समय 
तारीख • • • • • • • • • “ को हस्ताक्षर किए गए । 
उपरोक्त बाध्यताधारी श्री /श्रीमती कुमारी • • • • मे 

प्रवृत्त सरकारी घर पर , ग्याजदूगा/पूगी । 

___ और मेरे ऐसा संघाय करने पर उपरोक्त बाध्यता शून्य 
साक्षी 1.. . . . . . . . . . . . 

और 
2. . . . . . 

प्रभावहीन हो जाएगी, अन्यथा पूर्णरूपेण प्रवृत्त और प्रभावी रहेगी । 

यह अन्धपन सभी बातों में भारत की तस्ममय प्रवृत्त विधियों द्वारा 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिवान किया गया । 

शासित होगा और जहां प्रावश्यक हो , इसके अधीन अधिकार और 
उपरोक्त प्रतिभूति श्री / श्रीमती/मुमारी. . . . . . . . . . . . . ने 

दायित्व व भारत के समुचित न्यायालयों द्वाग तद्नुसार अवधारित 
साक्षी 1. . . . . . 

किए जाएंगे । 
____ 2. . . . . 

बोर्ड ने इस बन्धपत्र पर देय स्टाम्प - शुल्क का खर्च उठाना स्वीकार 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिवान किया । 

किया है । 
उपरोक्त प्रतिभूओं/ श्री / श्रीमती/कुमारी . . . . . 

तारीख. . . . . . . . . . . . . . . . . . . को हस्ताक्षर किए जाए । 
साक्षी 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

साक्षी 1 . . . . . 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिदान किया । 

की उपस्थिति में . . . . . . . . . . . . . . . . . . वारा हस्ताक्षर किए गए 
उपरोक्त प्रतिभू श्री / श्रीमती/ कुमारी - . . . 
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . ने 

और परिधान किया गया । 
साक्षी 1 . . . . . . . . . 

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से स्वीकृत 


- 


MARRIAI.A 


AIA 


. . . . . . . . . . . . . . . . . 


2 • • • . . . . . . . . . . . 


की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिवान किया । 

मोई के लिए और उसकी ओर 

से स्वीकृत 


प्ररूप 6 


[विनियम 44 ( 4 ) देखिए 
स्थायी नियोजन में कर्मचारी द्वारा अध्ययन छुट्टी पर जाने के लिए 
निष्पादिप्त किया जाने वाला बन्धपत्र 

इस विलेखों से सबको ज्ञात हो कि मैं . .. . . . . .. . . . . . . . . 
जो . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . जिला में . . . . . . . . . . # 1 
निवासी हूं और इस समय नव तूतीकोरिन पत्तन में• . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . • • नियोजित हूं, स्वयं को और अपमे वारिसों , निष्पा 
घको और प्रशासकों को , नप तूतीकोरन पत्तन न्यास (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् बोई कहा गया है ) की मांग करने पर • • • • • • • • • • • “ रुपए 
( . . . . . . . . . . . . . ) की राशि और साथ ही मांग की तारीख से 
उस पर, मोहे के उधारों पर ब्याज के लिए सत्समय प्रवृन सरकारी पर 
पर , व्याज या , यदि संवाय भारत से भिन्न किसी देश में किया जाए 
तो उस देश की करेन्सी में , उस देश और भारत के मध्य विनिमय 
की सरकारी दर पर सपरिवर्तित इस रकम के समतुल्य राशि , और 
साथ ही मुवक्किल और अटर्मी के मध्य के सभी खर्च और वे सभी 
प्रकार और व्यय जो बोर्ड द्वारा उपगत किए गए हों या किए जाएं , 
के संवाय के लिए भारत करता/करती हूं । 

बोर्ग में मझे तारीख . . . . . . . . . . से . . . . . . . . . . . . . . . 
दिन . . . . . . . . . . . 

. .. .. की अध्ययन छुट्टी मंजूर की है, 
और बोर्ड के उधम संरक्षण के लिए मैंने निम्नलिखित शर्त पर माह 
बन्धपक्ष निष्पावित करना स्वीकार किया है : 


प्ररूप 7 

[विनियम 44 ( 4 ) देखिए ] 
स्थामी नियोजन में कर्मचारी द्वारा मध्ययन छट्टी बढ़ाने की मंजूरी 
पर निष्पादित किया जामे माला बन्धपत्र 
यह सबको ज्ञात है कि , मैं . . . . . . . . . . . . . जो । । । 

· · · · जो . 
जिला में• . • • • • • • • • • • • • • • • “ का निवासी हूं और इस समय 
नवमूतीकोरिन पत्तन में नियोजित हूं , स्वयं को और अपने वारसों, 
निष्पादकों और प्रशासकों को नवतूतीकोरिम पत्तन न्याय ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया है ) को मांग करने पर . . . . . . . . . 
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ह० ) की राशि और साथ की मांग 
की तारीख से उस पर बोर्ड के उधारों पर व्याण के लिए सत्समय 
प्रघुस सरकारी दर पर, भ्याज या , यदि संवाय भारत से भिन्न किमी 
वेश में किया जाए तो उस देश की करेन्सी में , उस देश और भारत 
के मध्य विनिमय की सरकारी दर पर संपरिवर्तित उस रफम के समतुल्य 
राशि और साथ ही मुश्किल और प्रदर्मी के मध्य के सभी वर्षे और 
सभी प्रभार और व्यय जो बोर्ड द्वारा उपगत किए गए हों या किए 
जाएं , के संवाय के लिए प्रामर करता हूं/ करती हूं । 
बोर्ड ने मुझे . . . . . . . . . 

* ३ प . . . . . . . . . . . . . . . . । से . . . . . . . . . तक 
की अवधि के लिए अध्ययन छुट्टी मजूर की थी जिसके प्रतिफलस्वरूप 
मैंने बोर्ड के पक्ष में तारीख को • • • • • • • • • • ( १० ( . . . . . . . 
रुपए मात्र ) का एक बन्धपत्र निष्पादिप्त किया था : 

और मझे, मेरे निवेदन पर . . . . . . . . . . . . . . तक अध्ययन 
छुटी बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है । 
___ और बोर्ड के उत्तम संरक्षण के लिए मैंने निम्नलिखित शतं पर 
यह बन्धपक्ष निष्पादित करना स्वीकार किया है । 

अब ऊपर लिखित बाध्यता की शर्त यह है कि इस प्रकार बढ़ाई 
गई अध्ययन छुट्टी की अवधि की समाप्ति पर कर्तव्य पर वापस न पामे 
की दशा में या कर्तव्य पर वापस पाए बिना या कर्तव्य पर वापसी 
के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी सेवा से त्यागपत्र 
देने या सेवा निवृत्त होने या अन्यथा सेवा त्यागने की वशा में मैं , माग 


अतः ऊपर लिखित माध्यता की शर्त यह है कि अध्ययन छुट्टी 
की समाप्ति या पर्यवसान के पश्चात् कर्तव्य पर वापस न माने की दशा 
में या कर्तव्य पर बापस पाए बिना या कर्तव्य पर वापसी के पश्चात् 
तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय पर स्याग करने या सेमा 
निवत होने या अन्यथा सेवा स्थागने की दशा में , में मोग किए जाने 


[ भाग II - - 


(i) ] 
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किए जाने पर , मोई को तुरन्त या जैसा बोई निवेश दे , उक्त . . . . 
कर ( . . . . . . . . . . . . मात्र ) की राशि और साथ ही मांग की 
नारीख से उस पर , बोर्ड के उधारों पर ब्याज के लिए तत्समय प्रवृत्त 
मरकारी पर पर , व्याज दूंगा / दूंगी । 

और मेरे ऐसा मवाय कर देने पर उपरोक्त बाध्यता , शून्य और 
प्रभावहीन हो जाएगी , अन्यथा पूर्ण पेण प्रवृत्त और प्रभावी रहेगी । 

यह बन्धपन सभी बातों में , भारत की तत्समय प्रवास विधियों 
द्वारा शासित होगा, और , जहां आवश्यक हो , इसके अधीन अधिकार 

और पायित्व भारत के समुचित न्यायालयों द्वारा तदनुसार प्रवधारित 
किए जाएंगे । 

बोई ने इस बन्धपत्र पर देय स्टाम्प- गुल्क खर्च उठाना स्वीकार 
किया है । 

मारीख . . . . . . . . . . . . . . . . . . को हस्ताक्षर किए गए 
माभी 1 . . . . . . . . . . . . . . 


में या कर्तष्प पर वापस भाए मिना या कर्तव्य पर वापसी के पश्चात् 
तीन वर्ष की अवधि में किसी भी समय पर त्याग करने या अन्यथा सेवा 
त्यागने की दशा में बाध्यताधारी पोर प्रतिभू बोर्ड को या जिसे बोर 
निवेश दे , उसे , मांग किए जाने पर तुरन्त , - . . . . . . . . . . क . 
( . . . . . . • • • • • • • • १० मात्र ) की उक्त राशि पौर साथ ही मांग की 
सारीख से उस पर, तत्समय मोर्ड के उधारों पर म्याण के लिए प्रवृत्त 
सरकारी वर पर, म्याण बेंगे / वेगी । 

और बाध्यताधारी श्री श्रीमती / कुमारी • • • • • • • • • • • • और या 
प्रतिभूमों/ श्री / श्रीमती / कुमारी . . . . . . . . . . . . . . . . ऐसा संदाय करने 
पर उपरोक्त बाध्यता शून्य और प्रभाव रहित हो जाएगी , अन्यथा वह 
पूर्णरूपेण प्रवृत्त और प्रभारी रहेंगी : 

परन्तु इस बन्धपत्र के मधीन प्रतिभूमों का दायित्व, बोर्ड के या 
उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के ( पाहे प्रतिभूमों की सहमति से 

और जमकी जानकारी में अथवा अन्यथा ) किसी कार्य या लोप के 
कारण या उसके द्वारा समय दिए जाने या परिविरत रहने के कारण 
कम या उन्मोचित नहीं होगा जो न ही बोर्ड के लिए यह आवश्यक 
होगा कि वह प्रतिभूमों श्री / श्रीमती / कुमारी . . . . . . . . . . . . . . . पोर 
श्री / श्रीमती/ कुमारी . . . . . . . . • • • • • • • • या उनमें से किसी के 
विरुय इसके अधीन देय रकम के लिए वेय बाद लाने से पूर्व माध्यता 
फारी के विरुप वाव लाए । 


को उपस्थिति में . . 

• . . . वारा हस्ताक्षर किए 
गए और परिदाम किया गया । 

बोर के लिए और उसकी ओर से स्वीकृत 


प्ररूप 8 


यह बन्धपन सभी बातों में भारत की तत्समय प्रवृत्त विधियों द्वारा 
शामिल होगा जहाँ प्रायश्यक हो , इसके अधीन अधिकार और दायित्व 
भारत के समुचित न्यायालयों द्वारा तदनुसार प्रथधारित किए जायेंगे । 

बोई ने इस बन्धपत्र पर देय स्टाम्प शुल्क का खर्च उठाना स्वीकार 
किया है । 
सारीख . . . . 

• • • • • • • • • • • को हस्ताक्षर किए गए । 
उपरोक्त माध्यताकारी श्री / श्रीमती/ कुमारी . . . . . 
साक्षी 1. . . . 


N 


[ विनियम 44 ( 4 ) देखिए ] 
मैने कर्मचारी द्वारा जो स्थायी नियोजन में न हो , मध्ययन छुट्टी 
पर जाने के लिए निष्पादित किया जाने वाला बन्धपत्न 

सबको यह विदित हो कि मैं . . . . . . . . . . . “ जो . . . . . . . . . 
। . . . . . . . . . . . . . . . . जिला में . . . . . . . . . . . . . का निवासी 
है और जो इस समय • • • • • • • • • • • • • में . . . . . . . . . . के रूप 
में नियोजिस हूं (जिसे इसमें इसके पश्चात् बाप्ताधारी कहा गया है ) 

और श्री / श्रीमती/ कुमारी . . . . . . . . . . . जो पुन पुत्री है पौर. . . . . 
निवासी है तथा श्री / श्रीमती/कुमारी • . . . . . . . . . ओ . . . . का 
पुत्र / पुत्री है और निवासी (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् प्रतिभू कहा गया 
है ), संयुक्तत: और पृथकत: स्वयं को पौर क्रमश : मपने वारिसों, 
निष्पादों और समनुवेशित्तियों को (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् यो 
कहा गया है ) मांग करने पर , . . . . . . . . . . रु० ( • • • • • “ रुपए 
मात्र ) की राशि और साथ ही मांग की तारीख से उस पर , बोर्ड के 
उधारों पर ब्याज के लिए तत्समय प्रवृत्त सरकारी घर पर व्याज या , 
यदि संवाय भारत से भिन्न किसी देश में किया जाए तो उस देश 
फी करेन्सी में , उस देश और भारत के मध्य विनिमय की सरकारी 
पर पर संपरिवर्तित , उम रकम के समतुल्य राशि, और साथ ही मुवक्किल 
और अटर्नी के मध्य के सभी वर्चे और सभी प्रभार और ध्यय जो 
बोर्ड द्वारा उपगत किए गए हों या किए जाएं, के संवाय के लिए 
पायब करते हैं । 


की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिवान किया । 

उपरोक्त प्रतिभू श्री/ श्रीमती/कुमारी 
साक्षी 1. . . 


की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिवान किया । 

उपरोक्त प्रतिभू श्री / श्रीमती /कुमारी . . . . . . . . . . . . • • • ने 
साक्षी 1. . . . . . . . 

2. . . . . . . . . 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए मोर परिदान किया । 

बोर्ड के लिए और उसकी पोर से स्वीकृत 


माध्यताधारी को बोर्ड ने अध्ययन छुट्टी मंजूर की है , 

पौर बोर्ड के उत्तम संरक्षण के लिए , बाध्यताकारी ने निम्नलिखित 
- शर्त पर यह बन्धपत्र निष्पावित करना स्वीकार किया है : 

और उक्स प्रनिभूत्रों ने ऊपर प्राबद्ध व्यक्ति . . . . . . . . . . की 
ओर में प्रतिभूमों के रूप में यह बन्धपत्र निष्पादिप्त करना स्वीकार किया । 
प्रशासकों को , नबतूतीकोरिन पत्तन म्यास , उनके उत्तराधिकारियों और 

ऊपर लिखित माध्यता की पात यह है कि ऊपर भाबरा श्री 
श्रीमती / कमारी : . . . . . . . . . . के अध्ययन छटी की अवधि 
को समाप्ति या समाप्ति के पश्चात् कर्तव्य पर वापस न माने की दशा 
1208 GI/ 78 - 9 


प्रकप 9 

[ विनियम 44 ( 4 ) देखिए] 
ऐसे कर्मचारी द्वारा जो स्थायी नियोजन में नहीं है, मध्ययन छुट्टी 
बढ़ाने की मंजूरी पर निष्पादन किया जाने वाला बन्धपत्र । 
इम विलेख द्वारा सबको विधित हो कि मैं . . . . . . . . . . मो . . . . 
. . . . . .. में जिला का निवासी हूं और इस समय कार्यालय 

. . . . के रूप में नियोणित है (जिसे इसमें 


- 


- - . - - - - - - - 
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इसके पश्चात् “ बाध्यतारी " कहा गया है ) और • • • • • • . 

यह बन्धपन मभी बातों में भारत का सस्ममय प्रवृन विधियों वाग 
श्री / श्रीमती कुमागे . . . . . . . . . . . . . . . . . जो • • • • • • • • का पुत्र / 

शामिन होगा और यहा आवश्यक होता, इसके अधीन अधिकार और 
पुत्री है और . . . . . . . . . . . . . . . . का निवास।. . . . . . . . . . है 

दायित्व भारत के समुचित न्यायालयों छाग तदनुसार अबधारित किए 
( जिसे इममें इसके पश्चात् प्रतिभू कहा गया है ) संयुक्त: और मुस्थत : 

जाग । 
स्वयं को और क्रमश: अपने वारिमों, निष्पाधकों और प्रशासकों को , 
नब तूतीकोरिन पत्तन न्यास उमके उत्तराधिकारियों और समनुदेशितियों 

भारत सरकार ने इम अन्ध्रपन्न पर देय स्टाम्प शुल्क का खर्च 
को ( णिहें इसमें इसके पश्चात् बो कहा गया है ) , मांग किए जाने पर , उठाना स्वीकार किया है । 
• • • • • • • • • • • • • . ( . . . . . . . . . . . . . . . रुपये मान ) की 

तारीख . . . . . . . . . . . . . . . 

• • • • • • · को हस्ताक्षर किए और परिदाम किया । 
राशि और साथ ही मांग की तारीख से उस पर, बोर्ड के उधारो पर 
व्याज के लिए तत्समय प्रवृत्त सरकारी दर पर , ब्याज या यदि संदाय 

उपरोक्त प्रनि श्री / श्रीमती/ अमारी . . . . 

. . . . . . • ने 
भारत से भिन्न किसी देश में किया जाए तो उस देश की करेम्सी में , 

साक्षी 1 . 
उस देश और भारत के मध्य विनिमय की सरकारी दर पर 
मपरिवर्तित , उस रकम के समतुल्य राशि और साथ ही मुवक्किल और 

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिदान किया । 
प्रटर्नी के मध्य के सभी वर्षे और वे सभी प्रभार और व्यय जो बोर्ड 
वारा उपगत किए गए हों या किए जाएं के मंदाय के लिए प्राबद्ध करते 

उपरोक्त प्रतिभू श्री / श्रीमती/ कुमारी . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


" 


बाध्यताधारी को बोर्ड ने . . . . . . . . . . . . . . . से . . . . . . तक 
की अवधि के लिए मध्ययन - छुट्टी मंजूर की थी , जिसके प्रतिफलस्वरूप 
उसने बोर्ड के पक्ष में तारीख . . . . . . . . . . को . . . . . . . . . रुपए 
(. . . . . . . . . . . . . . . रु . मात्र ) का एक बंधपन्न निष्पादिप्त किया 
गया था : 


की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिवान किया । 

उपरोक्त प्रतिभू श्री / श्रीमती/ कुमारी . . . 
माक्षी 1 • • • • • • • . . 


2 . . . . . . . . . . . . . . . 


की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए मोर परिदान किया । 

बोर्ड के लिए मोर उसकी पोर से स्वीकृत 


और बाध्यताधारी के निवेदन पर , तारीख . . . . . . . . . . तक 
मध्ययन छुट्टी बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है । 

पौर बोर्ड के उत्तम संरक्षण के लिए बाध्यताधारी ने निम्नलिखित 
शर्त पर यह बन्धपन्न निष्पावित करना स्वीकार किया है । 


[पि०ई०टी० - 61 / 78] 


और उक्त प्रतिभूमों ने ऊपर पाबद्ध किए गए. . . . . . . 
की ओर से प्रतिभूभों के रूप में यह बन्धपत्न निष्पादित करना स्वीकार 
किया है । 


G . S. R . 102( E).-- - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 126 read with section 28 , of the Major Port Trusts Act, 
1963 ( 38 of 1963 ) , the Central Government hereby makes 
the following regulations, namely : 


1. Short Title and Commencement : ( 1 ) These regulations 
may be called the Tuticorin Port Employecs (Leave ) Regula 
tions , 1979. 


2 . They shall conne into force on 1st day of April , 1979. 


प्रतः उपरोक्त बाध्यता की शर्त यह है कि प्राबर किए गए, थ 
श्रीमती कुमारी • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - के इस प्रकार बढ़ाई 
अध्ययन - छुट्टी की अवधि समाप्ति या पर्यवमान पर कर्तव्य पर , वापस न 
पाने की वशा में या कलंग्य पर वापस पाए बिना पा कर्तव्य पर वापसी 
के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि में किसी भी ममय या सेवा से पद 
स्याग करने या अन्यथा सेवा स्यागने की दशा में बाध्यताकारी और 
प्रसिभ बोर्ड को या जिसे बोई निदेश इसे तुरन्स माग किए जाने पर , 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ( . . . . . . . . . . . . . . रुपए 
मात्र ) की उक्त राशि और साथ ही मांग की तारीख से उस पर, 
बोर्ड के उधारों पर ब्याज के लिए तत्समय प्रवृत्त सरकारी पर पर , 
ध्याण देगा । 


2 . Application : These regulations shall apply to all per 
sons who are employed in the service of the Board on or 
after the commencement of these regulations. 


3. Definitions : lo these regulations , unless the context 
otherwise requires : 
( a ) " commuted leave " means leave taken under regu 

lation 23 , 


और बाध्यताधारी श्री / श्रीमती/ कुमारी . . . . . . . . . . और या प्रतिभू 
श्री / श्रीमती/ कुमारी . . . . . . . . . . . . . . . • • • के ऐसा संदाय करने 
पर उपरोक्त माध्यता शून्य पौर प्रभाव रहित हो जाएगी , अन्यथा यह 
पूर्णरूपेण प्रवृत्त और मलशील रहेगी : 


( b ) "competent authority means the authority to whom 

powers have been delegated by the Board in this 
regard ; 


( c ) " completed year of service" and " one year s service " 

means continuous of the specified dura 
tion under the Central Government of Erstwhile 
Tuticorin Minor Port Trugt or the Board and in 
cludes the period spent on duty as well as on leave 
including extra - ordinary leave . 


( d ) " earned leave" means leave earned 

periods spent on duty ; 


in respect 


of 


परन्तु इम बन्धपन्न के अधीन प्रतिभूमों का दायित्व बोर्ड के यह 
उमके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के ( वाले प्रतिभूत्रों की सहमति से 
और उनकी जानकारी में प्रथना/ अन्यया ) किसी कार्य या लोप के कारण या 
समय दिए जाने वाला प्रथया परिविरत रहने के कारण कम या उन्मोचित 
नहीं होगा और न ही बोर्ड के लिए यह प्रावश्यक होगा कि वह 
प्रनिभूमों श्री / श्रीमती कुमारी . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . और 
श्री / श्रीमती / कुमारी . . . . . . . . . . . . . . . . . . या उनमें से किसी के 
प्रति इसके अधीन देय रकम के लिए माद लाने से पूर्व बाध्यताधारी 
के प्रति वाष लाए । 


( e ) " earned leave due" mçana tho amount of carned 

leave to the credint of an employeo on the dato 
of commencement of these regulations under the 
rules in force prior to that date plus the amount 
of carned leave calculated under regulation 21 di 
mished by the amount of earned leave taken on 
or after the commencement of these regulations ; 


- 


- - 


- 


: = 
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( f ) " employeo" means an employee of tho Board ; 

9 . Combination of different kinds of leave. — Except as 

otherwisc provided in these regulations, any kind of leave 
( 5 ) " employco in permanent service " means an employee under these regulations may be granted in combination with 

who holds substantively a permanent post or who or in continuation of any other kind of leave . 
holds a lien on a permanent post of who would 
hold a lien on a permanent post had the lien not 

Explanation : Casual leave which is not recognised as 
been suspended ; 

leave under these regulations shall not be combined 

with any other kind of leave admissible under these 
(h ) " employee in quasi-permanent service " incans 211 

regulations . 
employee who has been declared quasi- permanent 
under the relevant rules ; 

10 . Maximum amount of continuous leave. - - Unlegg the 

Board , in view of the exceptional circumstances of the case , 
(i) " half pay leave" means leave cained in wespect of otherwisc determines , no employee shall be granted leave of 
completed yeul s of service ; 

any kind of or a continuous period exceeding five years. 
" half pay leavc duc " means the amount of h :21f pay 

11 . Application for leave . — Any application for leave or for 
Icave, calculated under regulation 22 for the entire 

extension of leave shall be made in Form 1 to the authority 
service , diminished by the amount of half -pay leave 

competent to grant Icave . 
on private affairs and on medical certiilcate , taken 
before the commencement of these regulations and 

12 . Leuvo account - A loave account shall be maintained in 
half pay loave taken on or after that date ; 

Foim No , 2 for each employce by the authority authorised 

by the Board . 
( k ) " leave " includes earned Icave, half pay leave , com 
muted leavc, leave not Jue and extra - ordinary Icave ; 

13 . Verilication of title to lcave. — ( 1 ) No leave shall be 

granted to an employee until a report regarding its 
( 1 ) words and expressions used herein and not defined 

admissibility has been obtained from the authority 
hut defined in the Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 
of 1963 ) , shall take the meanings , respectively , 

maintaining the leave account 
assigned to them in that Act 

( 2 ) (a ) Where there is reason to believe that the ob . 
Explanation : 

taining of admissibility report will be unduly de 

layed, the authority competent to grant loave may 
The period of susçnsion of an employec which is treated 

calculate , on the basis of available information , the 
as dics non , should be reckoned as service for the purpose 

amount of leave admissible to the employee and issue 
of these regulations. 

provisional sanction of leave for a period not exceed 
4 . Employces on transfer or on foreign service . ( 1 ) The 

ing 60 days. 
employees to whom these regulations apply shall con 

( b ) the grant of leave under this sub - regulation shall 
tinue to be governed by these regulations whilc on 

be subjct to verification by tho authority maintain 
temporary transfer to the State or Central Government 

ing the leave account and a modified sanction for 
or while on foreign service within India . 

the period of leave may be issued where necessary . 
( 2 ) in the case of empolyees on foreign service outside 

Note : In the case of leave proparatory to retiremcot of 
India ( including crvice with V . N . Agencies within 

refused leave , an undertaking for recovery of the 
or outside India ) or on temporary transfer to the 

leave salary, if any, paid in excess shall be taken 
ained forces of the Union , these regulations shall 

from the employce . 
apply only to the cxtent provided in the terms and 
conditions of foreign service or temporary transfer . 14 . Grunt of leave on medical certificate .411 ) An appli 
as the case may be. 

cation for leave on medical certificato made by an employee 

shall be accompanied by a medical certificate in Form No. 3 
5 . Right to leave . — Leave cannot be claimed as of right. 

given by the Ports Medical Officer defining as clearly as 
The authority empowered to grant leuve shall have discrction 

possible the nature and probable duration of the illness : 
to grant leuve or to refuse or revoke leave at any time 
according to the exisyencies of the Bourd s service, but it 

Provided that if the employee falls ill in places , where the 
shall not be open to that authority to alter the kind of leave 

Porty Medical Officer is not available medical 
Jue and applied for except at the written request of the em 

certificate shall be obtained from any authoriscd 
ployec . 

medical attendant and in places where no authorised 
6 . Regulation of claim to leavc . — An employee s claim to 

medical attendant is available the medical certificate 

shall be obtained from a Registered Medical practi 
leuve is regulated by the regulations in force at the time the 

tioner , 
leave is applied for and granted . 
7. Effect of dismissal or removal or resignation on leave at 

( 2 ) A Medical Officer shall not recommend the grant of 
credit. — 11 ) Exccpt 25 provided in sub -regulation ( 2 ) , any 

leave if any case in which there appears to bo no reasonablo 
claim to leave it the credit of an employee who is dismissed 

prospect thot the employce concerned will cver be flt to resume 
or removed or who resigns from Board s service ceases from 

his duties and in such cases the opinion that the employee is 
the date of such dismissal or removal or resignation . 

permanently unfit for Board service shall be recorded in the 

medical certificate . 
( 2 ) An employee who is dismissed or removed from service 
and is reinstated on appeal or revision , shall be entitled to 
count for leave his service prior to dismissal or removal, as ( 3 ) The authority competent to grant leave may at its 
the case may be . 

discrelion secure a second medical opinion in case of certi 

ſicute issued by an authorised medical attendant or Registered 
8 . Commutation of one kind of leave into another.- ( 1 ) At 

Medical Practitioner by requesting the Port Medical Officer 
the request of an employec the authority which granted him to have the applicant medically examined on the earliest 
leave may commute it retrospectively into leave of a different 

possible date . 
kind which was duc and admissible to him at the time the 
leave was granted , but the employec cannot claim such com 

( 4 ) It shall be the duty of the Medical Officer referred 
mutation as a matter of right. 

to in sub -regulation ( 3 ) to express an opinion both as regards 

the facts of the illness and regards the necessity for the amount 
( 2 ) The commutation of one kind of lcąve into another 

of leave recommended and for that purpose he may either 
shall be subject to adujstmeot of leave salary on the basis Icquirc the applicant to appear before him or before a medical 
of leave finally granted to the cmployec , that is to say, any officer nominated by him . 
amount paid to him in cxcess shall be recovered or any arrears 
due to hin shall be paid . 

( 5 ) The grant of a medical certificate under this regulation 
Note : Extra - ordinary leave granted on medical certificate docs not in itsell contes tipon the employee concerned any 

or otherwise may bo commuted retrospectively into right to leave ; the medical certificate shall be forwarded to 
teave not duc subject to the provisions of regulation the authority competent to grant leave and orders of that 
24 . 

authority awaited . 
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( b ) if holidays are suffixed to leave, the leave is treated 

as having terminated on the day of its expiry and 
any consequent re- arrangement of pay and allow 
ances takes effect from the day on which the leave 
would have ended if holidays had not been suffixed. 


(6 ) The authority competent to grant leave may in its dis 
cretion , waive the production of a medical certificate in caso 
of an application for leave for a period not exceeding three 
days at a time. Such lcave shall not, however , be treated as 
leave on medical certificate and shall be debited against leave 
other than leave on medical grounds . 

15 , Leave to an employee who is unlikely to be fit to 
return to duty -- ( 1 ) ( a ) When a medical authority has re 
ported that thero is no reasonable prospect that the em 
ployee will ever be fit to return to dtuy, leayo shall not neces 
sarily be refused to such employee . 


( b ) The leave may be granted , if duc , by authority compe. 
tent to grant leave on the following conditions : 
(i) If the medical authority is unable to say with cer 

tainty that the employee will never again be fit for 
service, leave not exceeding twelve months in all may 
be granted and such loave shall not be extended 
without further reference to a medical authority ; 


Note 1 : Compensatory leave granted in lieu of duty 

performed by an employee on Sunday or a Holiday 
for a full day may be treated as a holiday for the 

above purpose . 
Note 2 : Prefixing and suffixing holidays to leave , other 

than leave on medical certificate , shall be allowed 
automatically except in cases whero for administrit 
tivo reagong permission for prefixing or sufixing 
holidays to leave is specifically withbeld . In the casc 
of leave on medical certificate , if the day on which 
an employee is certified medically fit for rejoining 
duty happens to be a holiday, he shall be automati 
cally allowed to guffix such holiday ( s) to his medical 
leave and such day ( s ) shall not be counted as Icave . 


( ii) If an cmployee is declared by a medical authority 

to be completely and permanently incapacitated for 
further service leave or an extension of leave may 
be granted to him after the report of the medical 
authority has been received, provided the amount of 
leave as debited to the leave account together with 
any period of duty beyond tho date of the report of 

the medical authority docs not exceed six months. 
( 2 ) An employee who is declared by a medical authority 
to be completely and permanently incapacitated for further 
Service sball : 


(a ) if he is on duty , be invalided for service from the 

date of relief of his duties , which should be arranged 
without delay on receipt of the report of the medical 
authority if , bowever , he is granted leave under sub 
regulation ( 1 ) he shall be invalided from service 

on the expiry of such leave ; 
(b ) if he is already on leave, be invalided from service 

on the expiry of that leave or extension of leave , if 
any , granted to him under sub -regulation ( 1 ) 


18 . Recall to duty before expiry of Icave . - - ( 1 ) All orders 
recalling an employee to duty before the expiry of his leave 
shall state whether the retum to duty is optional or com 
pulsory. 

( 2 ) Where the return to duty is optional, the employee 
shall not be entitled to any concession . 

( 3 ) Where the return to duty is compulsory , the employce 
shall be cntitled ; 

(a ) if the leave from wbich he is recalled is in Iodia , 

to be treated as on duty from the date on which ho 
starts for tho station to which he is ordered , and to 

draw 
(i) travelling allowance under ruleg made in this 

behalf for the journey ; and 
( il) leave salary , until he joins his post, at the same 

rate at which he would have drawn it but for 

recall to duty ; 
( b ) if the Icave from which he is recalled is out of India , 

to count the time spent on the voyage to India as 
duty for purposes of calculating leave, and to re 

ceive 
( 1) Lcave salary, during the voyage to India and for 

the period from the date of landing in India to 
the date of joining the post at the same rate at 
wliich he would have drawn it but for recalled to 
duty ; 


16 . Commencement and termination of leave . Except as 
provided in regulation 17 , leave ordinarily beging on tho day 
on which the transfer of charge is effected and ends on the 
day preceding that on which the charge is resumed . 


v 


17 . Combination of holldays with leave . - - ( 1 ) When the 
day , immediately preceding the day on which an employee s 
leave begins or immediately following the day on which his 
leave expires, is a holiday or one of a services of holidays , tho 
employee may be permitted to leave big station at the close 
of the day before , or return to it on the day following such 
holiday or series of holidays, 


Provided that 
( a ) his transfer or assumption of charge does not involvo 

the handing or taking over of securities or of 

moneys other than a permanent advanco . 
( b ) his carly departures does not entail a correspondingly 

carly transfer from another station of an employeo to 

perform bis duties ; and 
( c ) the delay in his rotum docs not involve a COTTOR 

ponding delay in the transfer to another station cf 
the employec who was performing his duties during 
hiş absenco or in the discharge from Boards servico 

ut a person temporarily appointed to it . 
(2 ) On condition the departing employed remains respon 
gible for the moneys in his charge, the Head of Deaprtment 
may , in any particular case walve the application of clauso 
( a ) of the proviso to sub -regulation ( 1 ) . 

( 3 ) Unless the authority competent to grant loavo in any 
case otherwise directs 


( ii ) a free passage to India ; 
( iii ) refund of his passage from India if he has noz 

completed half the period of his leave by the date 
of leaving for India as on recall, or three months , 

whichaver is shorter ; 
( iv ) travelling allowance , under the rules for the time 

being in force, for travel from the place of landing 

in India to the place of duty . 
19 . Return t rom Leave :- ( 1 ) An employee on leiive shall 
not return to duty before the expiry of the period of loave 
granted to him unless he is permitted to do so by the authority 
which granted him leave . 

( 2 ) Notwithstanding anything contained in sub -regulation 
( 1 ) an employee on leave preparatory to retirement shall be 
precluded from returning to duty save with the consent of the 
authority competent to appoint him to the post from which he 
proceeded on leave preparatory to retirement. 


( 3 ) An employee who has taken leave on medical certificato 
may not return to duty until he has produced a madical 
certificate of fitness in Form No. 4 obtained from the Ports 
Medical Officer or Authorised Modical Attendent or a Re 
gistered Medical Practitioner . 

(4 ) ( a ) An employee returing from leave is not entitled 
in the absence of specific orders to that affoct, to resume 
29 & matter of course tho post which he held before golog on 
leave . 


( a ) if holldays are prefixed to leave , the leave and any 

codaoquent rearrangement of pay and allowances 
tako effect from the day after tho hollday ; and 
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(b ) Such employec shall report his return to duty to tho 
authority which gianted him Icave or to the authority , if any , 
specified in the order granting him the leave and await order . 
Noic : - AD employec who had been suifering from 

tuberculosis may be allowed to resume duty on the 
basis of fitness certificate which recommends light 

work for him . 
Explanation ( 1 ) Registered Medical Practioner for 

the purpose of this regulation shall include Regis 
tercd allopathic , Ayurvedic , Unani or Homeopathic 
Medical Practioners i. e . Registes et Dovlory, Vaids , 

Hakims and Homeopaths . 
( ii) Notwithstanding anything contained in the preceding 

sub - paragraph the leave sanctioning authority , may 
in its discretion , either altogether waive the require 
ments of a medical certificate or may accept a 
certificate from a Vaid , Hakims or a Homeopath in 
case of applications for leave on grounds of sickness 
for a period not exceeding 3 days at a time. Such 
leuvo shall not howeyor, be treated as leaye on medi 
cal certificate and shall be debited against leave other 

than leave on medical grounds . 
20 . Absence after expiry of leave . - ( 1) Unless authority 
compctent to grant leave extends the leave, an employee who 
remains absent after the end of leave is cntitled to no leavo 
salary for the period of such absence and that period shall 
be deleted against his Icave account as through it were half pay 
leave to the extent such leuve is due , the period in excess of 
such leave due being treated as extraordinary leave . 

( 2 ) Wilful absence from duty after the expiry of leave will 
render an employce liable to disciplinary action . 

21 . Earned Leave And Calculation Of Earned Leave :- - 
( 1 ) ( a ) ( 1) An employce shall be entitled to earned loave 
at the rate of 30 days for cach calender year . 

(ii ) The leave account of every employce shall be credited 
with caracd leave to advanco in two instalments of 15 days 
each on the 1st January and July ever yyear. 

(lü ) When an employed is appointed during the course 
of a calender year , earned leave should be credited to his 
leave account at the rate of 24 days for cach completed 
month of service which is likely to render in the calondar 
half year in which he is appointed . 
Note : If an employed is appointed on the 13th March , 

the number of complete months for his service in that 
huif year will be 3 and the credit will be 3x 2 - - 
7 days rounded to 8 days. if he is appointed on 
20th April, the number of complete months will be 

only 2 and the credit will be 2 x 2 a 5 days . 
(iv ) The credit for the half year in which an employee is 
due to retire or resigns from the service shall be afforded 
only at the rate of 2 days per completed calender month , 
upto the date of retirement or resignation . 


( 4 ) Whilo affording credit of earning Icave , fractions of 
a day shall be rounded off to the nearest day. 

22 . Half Pay Leave ; — 11 ) ( a ) An employee shall be entit ) 
ted to half pay leave of 20 duys in respect of each conipleted 
year of service. 

( b ) The leave due under clause ( an ) may be granted on 
medical certificate or on private affairs; 
Provided that in the case of an employce not in perma 

lent cmpoyce or quasi-permanent employco no half 
pay leave inay be granted unless the authority com 
petent to grant leave has reason to belicve that the 
employee will return to duly on its expiry except in 
the case of an employee who has been declared 
completely and permanently incapacitated for fus 

ther service by a medical authority . 
(2 ) If an employee is on leave on the day in which he 
Completes a year of service, he shall be entitled to half pay 
leave without having the return to duty , 

23. Cominuted leave : - ( 1 ) Commuted leave not exceeding 
half the amount of half pay leave duo may be granted on 
medical certificatc to an cmployec subject to the following 
conditions : 
( a ) the authority competent to stunt leave is satisfied 

that there is reasonable prospect of the employee re 

turning to duty on its expiry : 
( b ) when commuted leave is granted , twice the amount 

of such leave shall be dobited against the half pay 

leave due ; 
( c ) the lithority competent to grant Icave obtains an 

undertaking from the employce that in the event of 
his resignation or retiring voluntarily from service 
he shall refund the difference between the leave 
salary drawn during commuted leave and that ad 
missible diving half pay leave . 


( 2 ) Half pay leave upto a maximum of 180 days may be 
allowed to be commuted during the entire servico (without 
production of medical certificate ) where such leave is utilised 
for an approved course of a study certified to be in the public 
interest by the Icuve sanctioning authority . 

( 3 ) Where an employee who has been granted commuted 
Icave resigns from service or at his request is permitted to 
retire voluntarily without returning to duty , the coinmuted 
leave shall be treated as half pay leave and the difference 
between the leave salary in respect of commuted loave and 
half pay leave shall be recovered : 


Provided that no such recovery sholl be made if the re 

tirement is by reason of ill -health incapacitating the 
employee for further service or in the event of his 
death . 


Note : Commuted leave may he granted at the request 
of the employee even when carned Icave is due to him . 


( v ) When an employce is removed or dismissed from service 
or dies while in service , credit of carried leave shall bo 
allowed at the rate of 21 days per completed calonder month 
upto the end of the calender month proceeding the calendor 
month in which he is removed or dismisscd from service or 
dies in service . 


( b ) The Icave at credit of an employee at the close of the 
previous half year shall be carried forward to the next balf 
year, subject to the condition that the leave so carried for 
ward plus the credit for the ball year do not cxceed the 
maximum limit of 180 day . . 


24 . Leave not duo 

( 1 ) Save in the case of leave preparatory to retiremont. 
leave not due may be granted to an employee in permanent 
employ or quasi-permanent employ subject to the following 
conditions , 
( a ) the authority competent to grant leave is satisfied that 

there is reasonable prospect of the employce returi 

ing to duty on its expiry : 
( b ) leave not due shall be limited to the half pay leave 

hc is likely to earn thercaſter ; 
( c ) leave not duc during the entire service shall be 

limited to a maximum of 360 days, out of which 
not more than 90 days at a time and 180 day s in 
all may ha otherwise than on medical certificate , 


( 2 ) Subject to the provisions of the regulations 5 and 29 , 
the maximum carned leave that may be granted at a time 
shall be 120 days . 


( 3 ) If an employec has taken extraordinary leave during 
the previous half year, the credit to be afforded under sub 
regulation ( 1 ) at the commencement of the next half year 
shall be reduced by 1 / 10 of the period of extraordinary leave 
availed of during the previous hail year subject to a maximum 
of 15 days , 


( d ) leave not dve shall be debited against the half pay 

leave the employee may earn subsequently . 
( 2 ) Leave not due may be granted to temporary employees 
who are suffering from T . B ., Leprosy , Cancer or Mental 
illnags for a perlod not exceeding 360 days during the entire 
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service subject to the fulfilment of conditions in clauses ( a ) , 

( O ) twenty - four months, where the leave is required for 
( b ) and (d ) of sub - regulation ( 1 ) subject to the following 

the purpose , of prosecuting studies certified to be in 
further conditions : 

the public interest , provided the employee concern 

ed has completed three years continuous service on 
(i ) that the employee bas put in a minimum of one year 

the date of expiry of leave of the kind due and 
of service ; 

admissible under these regulations including three 

months extraordinary leave under clause ( a ). 
( ii ) that the post from which the employee proceeds on 
leave is likely to last till his return to duty and ; 

( 3 ) ( a ) Where an employee is wanted axtraordinary 

leave in relaxation of the provisions contained in 
( ii) that the request for grant of such lçave is supported 

clause ( c ) of sub -regulation ( 2 ) , he shall be re 
by a medical certificato us envisaged in clauses ( c ) 

quired to execute a bond in Form No. 3 under 
and (d ) of sub - regulation (2 ) of regulation 25 . 

taking to refund to the board the actual amount 

of expenditure 
( 3 ) ( a ) Where an employee who has been granted leave 

incurred by the Board during such 

leave plus that incurred by any other agency with 
not due resigns from service or ai his request fer 
mitted to retire voluntarily without returning to duty 

Interest thereon in the event of his not returning 

to duty on the expiry of such leave or quitting 
the leave not duc shall be cancelled , his resignation 
or retirement taking effect from the date on which 

thc service before a period of 3 years after return 
such leave had commanced and the leave salary 

to duty , 
shall be recovered . 

(b ) The bond shall be supported by pureties from two 
( b ) Where an employee who having availed himself 

permanent employees having status comparable to 
of lcave not due returns to duty but resigns or 

or higher than that of the employec . 
retires from service before he has eamed such leave , 

( 4 ) Employees belonging to the Scheduled Castes or 
he shall be liable to refund the leave salary to the 

the Schedule Tribes may , for the purpose of attend 
extent thc leave has not been earned subsequently ; 

ing the pre - examination Training Course at the 
Provided that no leave salary shall be recovered under 

centres notified by the Board from time to time, 
clause (a ) or clauşç ( b ) if the retirement is by reason of 

be granted extraordinary Icave by Heads of Depart 
ill-health incapacitating the employeo for further service or the 

ment in relaxation of the provisions of sub - re 
event of his death , 

gulation (2 ). 
25. Extra -ordinary loave : 

( 5 ) Two spells of extraordinary leave , if intervened by 

any other kind of leave , shall be treated as one 
( 1 ) Extraordinary leave may be granted to the employec 

continuous spell of extraordinary leave for the 
when no other lcave is admissible , but the employco applies 

purposes of sub -regulation ( 2 ) . 
in writing for the grant of extraordinary leave . 

(6 ) The authority competent to grant leave may com 
(2 ) Unless the Chairman in view of the exceptional circum 

mute retrospectively periods of absence without 
stances of the case otherwise determines, no employco who 

leave into extraordinary leave . 
is not in permanent employ or quasi- permanent employ, 
shall be granted extraordinary leave on any one occasion in Explanation 1 : Technically , an employee on a casual 
excess of the following limits - 

leave is not treated as absent from stay, and his pay is 

not intermitted . Casual leave , however , must not be given 
( a ) threc months without medical certificate ; 

80 as to cause evasion of the rules regarding : 
( b ) six months for common ailments, where the employee 
has completed one year s continuous service on the 

( i) date of reckoning pay and allowances , 
date of leave of the kind due and admissiblo under 

(ii) charge of office, 
these regulations including threo months extra 
Ordinary leave under clause ( a ) and his request for 

( ii) commencement and end of leave , 
such leave is supported by a medical certificate as 
required by those regulations ; 

( iv ) return to duty or so as to extend the terms of leave 

beyond the time admissible by regulation , 
( c ) upto eighteen months on medical certificates where 
the cmployee who has completed one year s conti 

Explanation 2 : Special casual leave may be allowed to an 
nuous service is undergoing treatment for cancer, 

employec for a period not exceeding 30 days in any ono 
mental illness , pulmonary tuberculosis or pluerisy of 

calender year . The period of absence in excess of 30 days 
tubercular origin tuberculosis of any part of the body 

should be treated regular leave of the kind admissible under 
and leprosy : 

the leave regulations applicable to the persons concerned . 

For this purpose employee may, as a special casc, be 
( d ) eighteen months , where the employee who has com 

permitted to combine special casual lcave with regular 
pleted one year s continuous service is undergoing 

leave. Special casual leave should not, however , bo grant 
treatment for - 

ed in combination with ordinary casual leave. 


( 1) pulmonary tuberculosis or pleurisy 

origin , in a recognised sanatorium ; 


of tubercular 


Explanation 3 : The special casual leave may be allowed 
only ; 


( a ) for undergoing sterlisation operations and for trade 

union activities recognised by the Board , and 


NOTE : The concession of extra -ordinary loave upto 
eighteen months shall be admissible also to an employee suffer - , 
ing from pulmonary tuberculosis or pleurisy of tubercular 
origin who receives treatment at his residenco under a tuber 
culosis specialist recognised as such by the State Administrative 
Medical Officer and produces a certificate signed by that 
specialist to the effect that he is under his tratement and that 
he has reasonable chances of recovery on the expiry of the 
leavo recommended . 
( 11 ) tuberculosis of any other part of the body by a 

qualified tuberculosis specialist or a Civil Surgeon 

or Staff Sugeon , or 
( fli) leprosy in a recognised leprosy institution or by a 

Civil Surgeon or Staff Surgeon or a specialist in 
leprosy hospital recognised as such by the State 
Administrative Medical Officer concerned . 


( b ) for participation in sporting events of national or 

international importance and when the employe : 

concerned is selected for such participation , 
(i ) in respect of international sporting events by any 

National Sports Federation or Association l e 
cognised by the All India Council of Sports and 

approved by the Ministry of Education, or 
(ii) in respect of events of national importance , when 

the sporting event in which participation takes 
place , is held on an interzonal or Inetr -circle -basis 
and the employee concerned takes part in the 
event in a team as a duly nominated representa 
tive on behalf of the Port , State , Zone or 
Circle as the case may be. 
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The concession is not to be allowed for participating 
either in a national or international sporting event in which 
such participation of the employee concerned takes place 
in a personal capacity and not in it representative capacity . 


( 2 ) Where an employee has , in sufficient time, before 
the date of his retirement 
( a ) formally applied for leave due us preparatory to 

retirement and the leave has been refused in whole 
or in part, or 


26 . Leave to a Probationer, Person on Probation and an 
Apprentice 
( 1 ) ( a ) A probationer shall be entitled to leave under 

these regulations as if he had held his post sub 
stantively otherwise than on probation . 


(b ) If, for any reason , it is proposed to terminate the 

services of a pobationer , any leave which may be 
granted to him shall not extend , 


(b ) ascertained in writing from the authority competent 

to grant leave that such leave it applied for would 

not be granted . 
on account of exigencies of public service , than he may be 
granted from the date of retirement, the amount of earned 
Icave as denied , increase by the amount of carned leave 
by him during the period between the date on which leave 
preparatory to retirement was to commence and the date of 
retiromont, and decreased by such leave, if any availed of 
during the same period, subject to the maximum limit of 
120 days . 


(i ) beyond the date on which the probationary period 

as already sanctioned or extended expires , or 
( ii ) beyond any carlier date on which his services are 

terminated by the orders of an authority com 

petent to appoint him . 
(2 ) A person appointed to a post on probation shall 

be entitled to leave under these regulations as a 
temporary or a permanent employee according 
as his appointment is against a temporary or A 
permanent post : 


Note : Compulsory retention inservice or recall, from 

leave preparatory to retirement shall be treated 
as constructive refusal of leave preparatory to re 
tirement 


Provided that where such person already holds a lien on 
a permanent post before such appointment, he shall be 
entitled to leave under thesc regulations as a permanent 
employee . 


( 3 ) An apprentice shall be entitled to 
( a ) leave , on medical cortificate , on leave salary 

equivalent to half pay for a period not exceeding 

one month in any year of apprenticeship : 
(b ) extraordinary leave under regulation 23 . 
27 . Persons Reemployod after Retirement. 

In the case of person re -employed after retirement the 
provisions of these regulations shall apply as if he had 
entered Board s Service for the first time on the date of his 
re -employment. 


( 3 ) Where an employee who had been prevented from ap 
plying for leave preparatory to retirement by reason of 
having been under suspension is reinstated within 180 days 
preceding the date of retirement and in whose case the 
authority competent to order reinstatement holds that the 
suspension was wholly unjustified , he shall be allowed 
to avail himself of such leave as he was prevented from 
applying for subject to a maximum of 180 days. 

(4 ) Where an employee , who retired from service on 
attaining the age of retirement while under suspension, was 
prevonted from applying for leave prepartory to retirement 
on account of having been under suspension and in whose 
case the authority competent to order reinstatement holds 
that the suspension was wholly unjustified , he shall bo 
allowed to avail himself of leave at his credit subject to a 
maximum of 180 days after the termination of proceedings 
as if it had been refused as aforesaid , 

(5 ) Where the service of an employee has been extended 
in the interest of public service beyond the data of retire 
ment, he may be granted camned leave , subject to A 
maximum of 180 days as follows : - - 


28 . Leave Preparatory to Retirement : 


( 1 ) An employee may be permitted by the competent 
authority to take leave preparatory to retirement to the ex 
tend of earned leave due not exceeding 180 days as prescrib 
ed in regulation 21 together with half pay leave due , subject 
to the condition that such leave extends upto and includes 
the pay preceding the date of retirement, 


Note : The leave granted as leave preparatory 

retirement shall not include extra -ordinary leave . 


to 


29 . Leave beyond the date of Retirement or Quitting of 
Service - - ( 1 ) Except as provided hereinafter, no leave shall 
be granted to an employee beyond 

( a ) the date of his retirement, or 
(b ) the date of his final cessation of duties, or 
( c ) the date on which he retires by giving notice to 

the Board , or he is retired by the Board by giving 
bim notice or pay and allowances in lieu of such 
notice, in accordance with the terms and conditions 
of his service , or 


( i ) during the period of extension , any earned leave 

duo in respect of the period of such extension kod 
to the extent necessary, the earned leave which 
could have been granted to him under sub -regula 

tion ( 2 ) had he retired on the date of retirement, 
( il ) after the expiry of the period of extension : 
(a ) the earned leave which could have been granted 

to him under sub -regulation ( 2 ) had he retired 
on the date of retirement diminished by the 
amount of such leave availed of during the 

period of extension ; and 
( b ) any leave earned during the period of extension 

As has been formally applied for as preparatory 
to final cessation of his duties in sufficient time 
during the extension and refused to him on 

account of the exigencies of the public service . 
( 6 ) An employee to whom , clause ( c ) of sub - regulation 
( 1 ) applies may be granted leave due and admissible to 
him which may extend bevond the date on which he 
Tetired or is retired from service . but not extending hevond 
the date on which he attains the age of retirement : 

Provided that the emplovee, who fc retirer hv the 
Board by giving him nav and allowances in lieu of notice 
mav annly for leave within the period for which such pay 
and allowances were given . and where he is granted leave , 
the leave salary shall he allowed only for the period of leave 
muputing that nering for which nay nnd allowances in lieu of 
notice have been allowed . 


( d ) the date of his resignation from service , or 
( e ) the date from which leave preparatory to retire 

ment would have commenced had it not been refus 

cd under sub - regulation ( 2 ) ; 
Provided that, if in any exceptional caso it becomes 
necessary to grant leave after this date but before the date 
of retirement. it may be granted and adjusted against the 
leave available to him after retirement undor sub - regula 
tion ( 2 ) . 


( 7 ) Where the service of an emplavce , not in nermanent 
employ , le terminated hy notice or bv payment of pay and 
Allowances in lieu of notice or otherwigs in accordance with 
the terms and conditions of his appointment, he may be 


244 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

(PART II- - Sec . 3 (i) ] 
- - - - 

- -- - - - - - -- - - = - = - = - = = - - - -- 
grantod oarnod leavo to his credit, subject to a maximum 

(0 ) ( a ) II In the case of an employee who retires or resigns 
of 120 days , even though such loave oxtends boyond the from service the leave Availed of is more than the credit yo 
date on which he coases to be in service. If the employce due to him necessary adjustment shall be made in respect 
himself resigns or quits service , he may be granted carnod of leave salary , if any, over drawn . 
leave to the extont of half of such leave to his crodit subject 

(b ) Where the quantum of earned leave already availed of 
to a maximum of 60 days . 

by an employee who is dismissed or removed from srvice 
Provided that the leave so granted to such employee other 

or whọ dies while in service is in excess of the leave 
than an employee re -employed after the date of retirement 

credited the over payment of leave salary shall be recovered 
does not extend boyond the date of his retirement . 

in such cases, 
30 . Cash Equivalent of leave salary in case of Death in 

Explanation . - - ( 1 ) An employco who is granted terminal 
Servico . - In casc an employce dies wbile in service , the cash 

or refused leave under the provisious of regulation 
equivalent of the leave salary that the deceased employee 

30 shall be paid in lump- sum the amount equivalent 
would have got has not gone on earned leave that would 

to leave salary and allowances , if any, admissible 
have been due and admissible to him but for the death on 

during such leavo for the entiro period of such loavo 
the date immediately following the death and in any case not 

as one-time settlement . 
excceding leave salary for 180 days , shall be paid to his 

No permission for private employment during leave 
family . 

preparatory to retirement shall bo granted . How 
Note : In addition to the cash equivalent of leave salary 

ever , an employee on leave preparatory to retirement 
admissible under the regulation , the family of the 

may in a special case be permitted to tako up omp 
deceased employce, shall also be entitled to pay 

loyment with public Sector Undertakings without 
ment of dearness allowance as per orders issued in 

any restriction in the rate of tho leave salary adinis 
this behalf from time to time. 

giblo to him . 
31. Encashment of Unutiliscd Earned Leave on the clato 33. Drawal of leave salary . - The leave salary payable under 
of Retirement on superannuation . — The employees be paid 

these regulations sball be drawn in rupees in India . 
cash equivalent of leave salary in respect of the period of 
earned leave at their credit at the time of retirement 

34 . Advance of Leave Salary .- - An employee including an 

on 
superannuation subject to the following conditions ; 

employee on foreign service proceeding on leave for a period 

not less than 30 days may be allowed an advance in lieu of 
( a ) the payment of cash equivalent of leave salary leavo salary upto a month pay including allowances , as pro 

shall be limited to a maximum of 180 days earned vided in General Financial Rules 1963 subject to deduction 
leave; 

on account of Income-tax, Provident Fund , House Rent re 

covery of advances, etc . 
( b ) the cash cquivalent of leave salary thus admnisgi 

ble will become payable on retirement and will 35 . Maternity Leave . - ( 1) A female employee (including an 
be paid in one lumpsum as one time gettlement ; 

apprentice) may be granted maternity leave by an authority 

competent to grant leave for a period of 90 days from the 
(c ) cash payment under this regulation will be equal 

date of its commencement. During such period she shall be 
to leave salary as admisable for carned loave and paid leave salary equal to the pay drawn immediately before 
dearness allowance admissible on that leave salary proceeding on leave . 
at the ratos in force on the date of retirement; 

Note , — In the case of a person to whom the Employees 
( d ) the authority competent to grant teave shall 

State Insurance Act , 1948 (34 of 1948) applies the amount 
suo moto issuo Order granting cash « quivalent of 

of leave salary payable under this regulation shall be reduced 
earned leave at credit on the date of retirement . 

by the amount of benefit payable under the said Act for tho 

COITesponding period , 
Explanation. This regulation shall not apply to cases of 
premature or voluntary retirement under the New Tuti 

(2 ) Maternity leave may also be granted in case of mis 
corin Port employees (Retirement) Regulations, 1978 

carriage, including abortion , subject to the cond {tions that 
Persons who are compulsorily retired as a measure of 
punishment under the disciplinary regulation will also not 

(A ) the leave does not exceed six weeks ; and 
be covered by these regulations. 

(b ) the application for the loave is supported by a medi 
32 . Leave Salary . - ( 1 ) Except as provided in sub - regula 

cal certificate as laid down in regulation 14 . 
tions 5 and 6 , an cmployce on carned loave is entitled to 
lcavo salary equal to the pay drawn immediately beforo pro 

( 3 ) Maternity leave may be combined with leave of any 
ceeding on earned leavo . 

other kind but any leave applied for in continuation of the 

former may be granted only if the request is supported by a 
(2 ) An employee on half pay leave or leave not die is 

medical certificate ; provided no medical certificate la neces 
entitled to leave salary equal to half the amount specified gury if the employee applies for any kind of leave duc includ 
in sub - regulation ( 1 ) . 

ing commuted leave in continuation of materity Icave upto a 

maximum of 60 days . 
(3 ) An employee on commuted loavo is entitled to loavo 
salary equal to the amount admissible under sub - regulation 
( 1 ) . 

( 4 ) Loave in continuation of maternity leave may also be 

granted in ca9C of illness of a newly born baby, subject to 
(4 ) An employee on extraordinary leave is not entitled 

production of medical certificate to the effect that the condi 
to any leave salary . 

tion of the ailing baby warrants mother s personal attention 
( 3 ) ( a ) An employee who is granted leave boyond the dato 

and that her prescace by the baby s side is absolutely neces 

cary . 
of retirement or quitting of service , as the case may be , 
as provided under regulation 30 shall be entitled during such 
leave to leave salary as admissible under this regulation , (5) The maternity leave shall not be debited against the 
reduced by the amount of pension and pension equivalent of lçave account. 
other retirement benefits 
( b ) If during such re - employment he is granted leave carn 

Explanation . — The abortion induced under the Medical 

Termination of Pregnancy Act, 1971 should also be consider 
ed hy him during the period of re - employment, the leave 

ed as a case of abortion for the purpose of granting maternity 
salary shall be based on the pay drawn by him exclusive of 

leave . 
the pension and pension equivalent of other retirement 
benefits . 

36 . Special Disability Leave for Injury Jatentionally In 
(6 ) In the case of a person to whom the employee s State Alicted . - 1 ) The authority competent to grant leave may 
Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ) apnlies , leave salary paya grant special disability leave to an emloyee whether perma 
ble during leave other than earned leave , sholl be reduced nent or temporary ) who is disabled by injury intentionally 
by the amount of benefit payable under the said Act for the inflicted or caused in , or in consequence of his official posi 
corresponding period . 


tion . 
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(2 ) Such Icave shall not be granted unless the disability directly due to risks incurred in the course of their official 
manifcstudd itself within three months of the occurrence 10 duties. 
which it is attributed and the person disabled acted with 
due promptitude in bringing it to notice . 

(2 ) Hospital leave shall be granted on the production of 
Provided that the authority competent to grant Icave may, 

medical certificate from the Port Medical Officer . 
if it is satisfied as to the cause of the disability , permit leave 

(3 ) Hospital leave muy be granted for such period as the 
to be grinted in cases where the cixability manifested itself authority granting it may consider necessary on leave salary 
more than three months after the occurrence of its cause . 

( 1 ) equal to Icave salary while on carncd leave for the 
( 3 ) The period of Icave granted shall be such as is certified 

first 120 days of any period of such leave ; and 
by the Medicul Officer and shall in no case exceed 24 months . 

(2 ) cqual to leave salary during half pay İçavc for the 
(4 ) Special diyability leuve may be combined with leave 

remaining period of any such leave . 
of any other kind. 

(4 ) Hospital Icave shall not be debited against the leave 
( 5 ) Special disability Icave may be granted more than account and may be combined with any other kind of leuve 
once if the disability is nggrovated or reproduced in similar which may be admissible, provided the lotal period of leave , 
circumstances at a later date , but not more than 24 months after such combination , docg not exceed 28 montby. 
of such leave shall be granted in consequence of any one 
disability . 

( 5 ) ( a ) In the case of a person to whom the Workmen s 

Compensation Act, 1923 ( 8 of 1923 ) applies to 
(6 ) Spccial disability leave whall be counted as duty in cal amount of leuve salary payable ander the regulation shall be 
culating service for pension and shall not, except the leave reduced by the amount of compensation payable under clause 
granted under the proviso to clause (b ) of sub - regulation ( 7 ) ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 4 of the said Act . 
be debited against the leave account. 

(b ) In the case of a person to whom the Employees Stato 
( 7) Leave salary during such leuve sball 

Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) applics, the amount of lavo 

salary payable under the regulation shall be reduced by tho 
(a ) for the first 120 days of any period of such leavc , amount of benefit payable under the said Act for the correg 

including a period of such leave granted under sub ponding period. 
regulation ( 5 ) be cqual to leave salary while on earn 
ed leavc ; and 

39 . Seamen s Sick Lcuve. - 11 ) An employec servicing on 
(b ) for the remaining period of any such leave , be equal 

board a vessel may , while undergoing medical treatment for 
to leave salary during half piy leave . 

sickness or injury , either on his vessel or in hospital, be 

granted leave , by authority compctent to grant leave , on leave 
Provided that an employee may, at his option , be allowed 

ulary oqual to full pay for a period not exceeding six weeks : 
leave salary as in clause ( a ) for a period not exceeding an 
other 120 days and in that event the period of such leave shall 

Provided that such lenve shall not be granted if the Port 
be debited to his hall pay leave account. 

Medical Officer certifies that the employees is malingering or 

that his ill -health in due 10 drunkenness or similar self- indul 
(8 ) (a ) In the case of a person to whom the Workmen s gence or to his own action in wilfully causing or aggravating 
Compensation Act, 1923 ( 8 of 1923 ) applies , the amount of disease or injury . 
leave salary payable under this regulation shall be reduced 
by the amount of compenşation payable under clause ( d ) 

( 2 ) A Seamen disabled in the exercise of his duty may be 
of sub-section ( 1 ) of section 4 of the said Act. 

allowed leave on leave sulary equal to full pay for a maximum 

period not exceeding three months, if the following conditions 
(b ) In the case of person to whom the Employee s State are fulfilled , namely : - -- 
Insurance Act , 1948 (34 of 1948 ) applies the amount of 
leave salary payable under this regulation shall be reduced 

(a ) A Port Medical Officer must certify the disability : 
by the amount of benefit payable under the said Act for the 

(b ) the disability must not be due to the Seaman s own 
corresponding period . 

Carelessness or inexperience ; 
37 . Special Disubility Leave for Accidental Injury . - ( 1 ) The 

(c ) the vacancy caused by his absence must not be 
provision of regulation 36 shall apply also to an employce 

filled , 
whether permanent or temporary , who is disabled by injury 
accidently incurred in , or in consequence of, the duo perform 

(3 ) (a ) In the case of a person to whom the Workmen s 
ance of his official duties or in consequence of his official Compensation Act 1923 (8 of 1923) Applies, the amount of 
position , or by illness incurred in the performance of any leave salary payable under this regulation shall be reduced 
particular duty which has the cffect of increasing his ljubility by the amount of compensation payable under clause (d ) 
to illnesy or injury beyond the ordinary risk attaching to the of sub -section ( 1) of section 4 of the said Act. 
post which he holds. 

( b ) In the case of a person to whom the Employees State 
(2 ) The grant of ypecial disability leave in such case shall Ingurance Act, 1948 (34 of 1948 ) applies the amount of leave 
be subject to the further conditions ; 

salary payable under this regulation shall be reduced by the 

amount of benefit puyable under the said Act for the cor 
( ) that the disability of due to disease, must be certified 

responding period . 
by the Port Medical Officer to be directly due to 
the performance of the particular duty . 

(4 ) Seaman s sick Icave shall not be debited against the 

leave account and may be combined with any other kind of 
(ii) thut, if the employee has contracted such disability 

leave whicb may be admissible provided the total period of 
during service , it must be , in the opinion of the autho 

Icave after such combination docs not exceed 28 months. 
rity competent to sanction leave, exceptional in charac 
ter ; and 

40. Quarantine Leave . — ( 1) Where , in consequence of the pre 

sence of an infectious disease referred to in sub -regulation ( 2 ) 
( iii ) that the period of absence recommended by the Port 

in the family or housc -hold of an employee at his place of 
Medical Officer may be covered in part by leave duty , residence Of Yo - journ , his attendance at his office is 
under this regulation and in part by any other kind considered hazardous to the health of other employees, such 
of leave and that the amount of special disability employee may be granted quarantinc leave . 
leave granted on leave salary equal to that admissi 
ble of carned leave shall not exceed 120 days . 

( 2 ) (a ) For the purposes of sub -regulation ( 1 ), cholera , 

small- pox, plague, diptheria , typhus fever and cerebrospinal 
38 . Hospital Lcave . ( 1) The authority competent to grant meningitis may be considered as infectious diseases , Chicken 
leave may grant hospital leave to an employee whose duties pox shall not, however, be considered as an infectious discase 
involve the handling of dangerouy machinery cxplosive mate unless the Board Medical Officer or Public Health Officer 
rials, poisonous drugs and the like, or the performance of considers that because of doubt as to the true nature of the 
hazardous tasks, whilc under medical treatment in a hospital disease (for cxample , small-pox ), there is reason for the grant 
or otherwise , for illness on injury if such illness or injury is of such leuve , 
1208 Gf/ 78 — 10 
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( b ) In the case of an employec stationed in an area under 

of his duty improve his technical standards and 
th : dministration of a State Government such other diseases 

competence and thus subs intially benelit the 
as may have been declared by that Giovçromcit as infectious 

Board ; 
for the purpose of quarantinc leave rules in force in that 
State , may also be considered is infccious disease for the 

( iii ) the Department of Economic Affairs of the Ministry 

of Finance Agrees to the release of foreign exchange 
purpose of this regulation . 

involved in the grant of study leave , if such leave 
( 3 ) (a ) Quarruntine lenve may be granted by Head of the 

is outside India . 
oflice on the certificate of a Bourd Medical Oflicer or public 
Health Ollicer for a period not excecding 21 days or, in ex 

(4 ) Study leave out of India shall not bc granted for the 
ceptional circumstances, 30 days . 

prosecution of studies in subjects for which adequate faci 

lities exist in India or under any of the Schemes administered 
(b ) Any leave nccessary in excess of this period shall be 

by the Department of Economic Affairs of the Ministry of 
treated as leave due anu adınissible and shall be debitable to 

Finance or by the Ministry of Education , 
the Icave account of the cmployee. 

( 5) Study leave shall not ordinarily be granted to an 
( 4 ) Quarrantine leave, subject to the maximum laid down 

employec 
in sub -regulation ( 3 ), may also be granted ; when necessary . 
in continuation of other leavc. 

( i) who has rendered less than five years service under 

the Government; 
( 5 ) An Employee on glitrantine leuve shall be treated as 
on July . No substitute shall be appointed while he is on such 

( ii ) who is due to retire, or hus the option to retre , 
Icilvę . 

from the Board s service within three ycars of the 

dato on which he is expected to return to duty after 
41 . Condition for grant of Study Lcave. — 1 ) Subject to the 

the expiry of the leave . 
conditions specified herein , study leuve may be granted to an 
employee with due regard to the exigencies of public service to 

(6 ) Study leave shall not be granted to an employec with 
enable hiin to undergo , in or out of India a special course of 

such frequency is to remove him from contact with his re 
study consisting of higher studies or a technical subject hay . 

gular work or to cause cadre difficulties owing to his absence 
ing direct and close conncction with the sphere of his duty . 

on leave . 
( 2 ) Study leave may alw be granted : 

42 . Maximum amount of study leave : 
( i) for a course of training or study hour in which an 

The maximum nmount of study leave, which may be gran 
employec may not attend a regular acedemic or 
semi-academic course if the course of training or the 

ted to an employce , shall 
study lour in certified to be of definite advuintage 

(a ) ordinarily twelve months at any one time; and 
to the Bourd from the point of view of public interest 
and is related to sphere of dulics of the employee ; : 

(b ) during his entire service lwenty -four months in all 
and 

( inclusive of similar kind of lcave for study or train 

ing granted under any other rulcs ) . 
( ii ) for the purposcy of studies connected with the frame 

43. Application for study leave : 
work or back - ground of public administration sub 
jcct to the conditions that 

( 1 ) ( i) Every application for study leave shall be sub 
(a ) the particular study or study tour should bc ap 

mitted through proper channel to the authority competent to 
proved by the authority competent to grant Icave ; 

grant leave . 
and 

( ii ) The course or course of study contemplated by the 
( b ) the employee should be required to submit on 

omployee and any cxamination which he proposes to undergo 
his return , a full report on the work done by him 

shall be clearly specified in such application . 
while on , study leave ; 

(2 ) Where it is not possible for the employee to give full 

details in his application , or if , after leaving India he is to 
(iii) for the studiey which may not be closely or direct 
ly connected with the work of an employee but which 

make any change in the programme which has been approved 

in India , he shall submit the particulars as soon as possible 
are capable of widening his mind in a manner likely 

to the Head of the Mission or the authority competent to 
to improve his abilities as an employee and to equip 

grant loavo, as the case may be , and shall not , unless pro 
him better to collaborate with those employed in 
other branches of the public servicc. 

pared to do so at this own risk , commence the course of 
study or incur any expenses in connection therewith until 

he receives the approval of the lithority competent to grant 
Note : Application for study leave in cases falling under 

the study leave for the coursc . 
Clays ( iii) 9hall be considered on merits of cach case . 

44. Sanction of study leaye . - 11) A report regarding the 
(3 ) Study leavc shall not be granted unless 

admissibility of the study leave shall be obtained from the 
( 1) It is certified by the authority competent to grant 

officer maintaining service records . The study leave, if any , 
leave that the proposed course of study or training 

already availed of by the employee shall be included in the 
shall be of definite advantage from the point of 

report . 
viow of public interest. 

( 2 ) Whore an employee borne permanently on the cadre of 
( ii ) It is for prosecution of studies other than academic 

ono department or establishment is serving temporarily in 
or literary subjects : 

another department or establishment the grant of study leave 

to him shall be subject to the condition that the concurrence 
Provided that a Medical Officer may be granted study of the department or the establishment to which he is per 

leave for prosecuting a course of Post - graduato manently attuched is obtained before leave is granted . 
study in Medical Sciences if the Chief Medical 
Officer of thc Board certifics to the effect that 

( 3 ) Where the study Icave is granted for prosecution of 

studics abroad , the Head of the Mission concerned shall be 
such study shall be valuable in increasing the 
cfficiency of such medical Offlcer in the perfor 

informed of the fact by the authority granting the leave 
mance of his dulies. 

through the Ministry concerned . 

Note : The Head of the Mission shall be contracted by 
Provided further that a specialist or a technical per 

the employee for issue of any letters of introduction 
son may be granted study leave on merits of each 

or for other similar facilities that may be required . 
cuse , for prosecuting a post graduate course of a 
study directly related to the sphere of his duty ( 4 ) ( a ) Every employee in permanent employ who has 
in case the head of Department certifies that the been granted study leave or extension of such study leave 
course of study shall en:ible the specialist or the shall be required to execute a bund in Form No. 6 or Form 
technical person as the case muy be, to keep No. 7 as the case may be, before the study leave or extension 
brest with the modern development with field of such stikly leave granted to him commences . 
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(b ) Every employee not in permanent employ who has 

Institution or in any definito tour of inspection of any speciul 
been granted study leave or extension of such study leave 

class of work , as well as for the period covered by any 
shall be required to cxccute a bond in Form No . 8 ur 

examination at the end of the course of study . 
Form No, 9 45 the case may be, before the study leave 
or extension of such leave granted to him commences , 

(2 ) Where an employee has becn peimitled to receive and 
retain in addition to his leave salary , any scholarship or 

stipend that may be awarded to him from any source or any 
(5 ) ( 11) On completion of the course of study the emp 

other remuneration in respect of any part timc cmployment 
loyee shall submit to the authority which granted him the 
study leave , certificates of examinations passed or upccial 
courses of study indertaken , indicating the date of comnic 

( a ) no study allowance shall be admissiblc in case the 
ccment and termination of the course with the remarks, if 

net amount of such scholarship or stipend or l emiu 
anty , of the authority incharge of the course of study. 

ncration (arrived it by deducting the cost of fees 
if any paid by the employce from the value of the 

scholarship or stipends or remuneration ) exceeds the 
( b ) If the study is undertaken in a country outside Irdia 

amount of study allowance otherwise odmissible , 
where there is an Indian Mission , the certificates shall bo 
submitted through the Head of the Mission concerned , 

( b ) in cuse the act amount of scholushin or stipend ( 1 

remuneration is less than the study allowance other 
45. ucounting of study leave and combination with leave 

wise admissible, the difference between the value of 
of other kinds : - ( 1 ) Study leave shall not be debited against 

net scholarship or stipend or any other remuneration . 
the leave account of the employee . 

in respect of uny part time employment and the 

study allowance may be granted by the authority 
( 2 ) Study leave may be combined with other kinds of 

competent to grant leave. 
leave , but in no case shall the grant of this leave in combi 
nation with lcave other than extraordinary leave , involve a 

( 3 ) Study allowance shall not be granted for any period 
total absence of more than twenty eight months from the during which employec interrupts his course of study to suit 
regular duties of the employec . 

his own convenience : 
EXPLANATION ; The limit of twenty eight months of 

Provided that the authority competent to grant leave or 
absence prescribed in this sub - regulation includes the period 

the Head of Nission may authorise the grant of slucy allow 
of vacation . 

ance for a period not exceeding 14 days at a timc luring 

such interruption if it was due to sickness. 
( 3 ) An emplovee granted study Icavo , in combination with 
any other kind of leave may, if he so desires, undertake or 
commence a course of study during any other kind of leuve 

( 4 ) Study allowance shall also be allowed for the entire 
and subject to the other conditions laid down in regulation 

period of vacation during the course of study subject to thç 
48 heing satisfied , draw study allowance in respect thereof : 

condition that 

(a ) the employec attends during vacation any special 
Provided that the period of such leave coinciding with 

course of study or practical training under the direc 
the course of study shall not count as study leve 

tion of the cmployee or the authority competent to 

grant leave, in the case may be ; or 
46 . Regulation of study leave extonding beyond course of 
study : — When tho course of study falls short of study leavo 

b ) in the absence of any such direction , he produces 
granted to an çmployee he shall Icsume dyty on the con 

satisfuctory evidence before the Hends of the Mis 
clusion of the course of a study , unless the previous Nanc 

sion or the authority competent to grant Icavs , as 
tion of thç authority competent to grant leave has been ob 

the case may be, that he was continued his yturlies 
tained to treat the period of short falls as orclinary Icavę . 

during the vacation : 
47. Leave salary during study leave : - ( 1 ) During study 

Provided that in respect of vacation falling at the end 
leave avuiled outside India , an employee shall draw leavo 

of the course of study it shall be allowed for a 
salary equal to the pay ( without allowances other than dear 

maximum period of 14 days . 
ness allowance ) that the employee drew wholo on duty with 
the Board immediately before proceeding on such leave in 

( 5 ) The period for which stıkly wllowance muy be granted 
addition to the study allowancc admissible with the provisions 
of regulation 48 to 50 , 

shall not exceed 24 months in all. 
( 2 ) ( a ) During study leavc uvailed in India , an employee 

49 . Rates of study allowance : The ratos of study allow 
shall draw lcave salary equal to the pay (without allowances 

ance shall be fixed by the Central Government from time to 
other than dearness allowances ) that the employee draw while 

time for these employees . 
on duty immediately before procecding on such leave . 

50 . Procedure for payment of study allowance : - ( 1 ) Sub 
(b ) Payment of leave sulary ut full rate under clause ( a ) jcct to sub -regulation ( 2 ) ( b ) of regulation 48 payment of 
shall be subject to furnishing of a certificate by the employee study allowance shall be subject to furnishing a certificate 
to the effect that he is not in rcccipt of inny scholarship , by the employee to the effect that he is not in receipt of 
stipend or remuneration in respect of any part-time cmp any scholarship , stipend or any other remuneration in iex 
loyment. 

pect of any part- time employment. 


( c ) The amount if any received by an employee during 
the period of study leave as scholarship of stipend or remu 
neration in respect of any part timc cmployment as envisaged 
in sub - regulation ( 2 ) of regulation 48 shall be adjusted 
against the leave salary payable under this sub -regulation sub 
ject to the condition that the leave salary shall not be reduced 
to an amount less than that payable as leave salary during 
half pay lcave. 


(2 ) Study allowance shall be paid at the end of cvery 
month provisionally subject to an undertaking in writing being 
obtained from the employee he would refund to the Board 
any over - payment consequent on his failure to produce the 
required certificate of attendance or on his failure to satisfy 
the authority competent to grant lcave about the proper uti 
lisation of the time spent for which study allowance is 
claimed . 


( d ) No study allonance shall be paid during study lcave 
for courses of study in India . 


48 . Conditions for grant of study allowance - - ( 1 ) A study 
allowance shall be granted to an employee who has been 
granted study leave for studies outside India for the period 
spent in prosecuting a dcfinite course of study at a recognised 


(3 ) (a ) In the case of a definite course of study at a re 
cognised institution , the study allowance shall be payable by 
tho authority competent to grant leuve , if the study leave 
availed of is in a country when where is 110 Indian Mission , 
and by tho Head of the Mission in other cascs , ou claims 
submitted by the employec from time to timc supported by 
proper certificate of attendance. 
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( b ) This certificatc of attendance required to be submitted 

(b ) In addition to the amount to be refunded by the emp 
in support of the claims for study allowance sball be for loyce under sub -regulation ( 1 ) ho shall be required to refund 
warded at the end of the term if the employee is undergoing any excess of leave salary actually drawn over the leave salary 
study in an educational Institution or at intervals not ex admissible on conversion of the study leave . 
ceeding three months if he is undergoing study at any other 
institution , 

( 3 ) Notwithstanding anything contained in this regulation , 

the Board may if it is necessary or cxpedient to do so , either 
( 4 ) ( a ) When the programme of a study approved docs in public interest or having regard to the peculiar circum 
not includo, or does not consist entirely of such a course stances of the case or class of cases, by order waive or re 
of study, the employec shall submit to the authority compe duce the amount required to be refunded under sub - regula 
tent to grant leuve direct or through the Head of the Mis tion ( 1 ) by the employees concerned or class of employees . 
sion a diary showing how his time has been spend and a re 
port indicating fully the nature of the methods and opera 

55. Interpretation - Where any doubt arises as to the inter 
tions which have been studied and including suggestions 

pretation of these regulations , it shall be referred to the Con 
us to the possibility of adopting such methods or operations 

tral Government whose decision thereon shall be final, 
tc conditions obtaining in Indiu . 

56 . Power to relax 4 Where the Board is satisfied that tho 
( b ) The authority competent to grant leave shall decide operation of any of these regulations causes unduc hardsblp 
whether the diary and report show that the time of the emp 

in any particular cases it may be order for roasons recorded 
loyee was properly utilised and shall determine accordingly 

in writing dispense with or relax the requirements of that 
for what perlods study allowance may be granted . 

regulation too such extent and subject to such exceptions and 

conditions as it may consider necessary for dealing with the 
51. Admissibility of allowances in addition to study allow 

caso in a just and equitable manner . 
ances -- No allowance of any kind other than the dearness 
allowance and study allowance shall be admissible to an emp 

FORM 1 
loyee in respect of the period of study leave granted to him . 

(Sce Regulation 11) 
52 . Travelling allowance during study leave : - - An employee APPLICATION FOR LEAVE OR FOR EXTENSION OF 
to whom study leave has been granted shall not ordinarily 

LEAVE 
bo paid travelling sillowance but the Bourd may in excep 
tional circumstances sanction the paymont of such allowance . 

1 . Name of applicant 
S3 . Cost of fees for study An employee to whom study 

2 . Post held 
leave has been granted shall ordinarily be required to meet 
the cost of fees paid for the study but in exceptional cases , 

3. Department, Office and Section 
the Board may sanction grant of such fees : 

4 . Puy 
Provided that in no case shall be cost of fees be paid 

5 . House rent and other compensatory allowances drawn 
to an employee who is in receipt of scholarship or sti 

in the present post. 
pend from whatever source or who is permitted to 

6 . Nature and period of leave applied for and date from 
receive or retain in addition to his leave salary , 

which required . 
any remuneration in respect of part timo employment. 

7 . Sundays and holidays , if any, proposed to be pre 

fixed /suffixed to leave . 
34 . Resignation or retirement after study leave : - ( 1 ) If 
an employee resigns or rctircs from service or otherwise 

8 . Grounds on which cave is applied for 
quits servico without returning to duty after a period of 

9. Date of return from Inst leave, and the nature of 
study leave or within a period of three years after such re 

period of that leave . 
turn to duty, he shall be required to refund 
(1) the actual amount of leave salary , dearness allowance , 

10 . I propose do not propose to avail myself of leave 
study allowance . cost of tees, travelling and other 

travel concession for the block yoan . . . . . . . . during 
expenses, if any, incluired by the Board ; and 

this leave . 
(ü ) the actual amount, if any , of the cost incurred hy 11. Address during leave period . 
other agencies , such as forçign Governments , Foun 

12 . * In the event of my resignation or voluntary retire 
dations and Trusts in connection with the course of 

ment from service , I undertake to refund 
study. 

( i) the difference between the leave salary drawn 
together with interest thereon at rates for the time being in 

during commuted leave and that admissiblo had 
force on Board loans, from the date of demand , before big 

sub - regulation ( 1 ) ol regulation 24 not been ap 
resignation is accepted or permission to retire is granted or 

plied . 
his quitting service otherwise , 

( ii ) the leave salary drawn during leavo not due which 

would not have been admissible had sub - regula 
Provided that nothing in this regulation shall apply 

tion ( 1 ) of regulation 25 not been applicd . 
( a ) to an employee who, after return to duty from study 

SIGNATURE OF APPLICANT (with date ) 
leave , is permitted to retire from serviço on medical 
grounds or 

13 . Reinarks and / or recommendation of the Controlling 

Officer. 
(b ) to an employee, who after retum to duty from 

SIGNATURE (with date ) 
study leave , is deputed to serve in any statutory or 
autonomous body or institution under the control of 

Certificate regarding admissibility of Leave , 
the Board and is subsequently perinitted to Tesign 

14 . Certified that 

(nature of leave ) 
from service under the Board with a vicw to his 

for (period ) . .. .. . . . . .. . . from . .. . . . . . . . .. to . . . . .. . ... . . is 
permanent absorption in the said statutory or auto 

a admissible under regulation . . . . . . . . . . of the Tulicorin 
nomous body or institution in the public interest . 

port employer s (Leave ) Regulation 1978 . 
(2 ) ( a ) The study leave availed of by such employce shall 

SIGNATURE ( with date ) 
be converted into regular leave standing at his credit on the 

Designation 
date on which the study leave commenced , many regular leave 
taken in continuation of study leave heing suitably adjusted 

15. Orders of the authority competent to grant leave . 
for the purpose and the balance of the period of study leave, 
if any, which cannot be so converted , treated as extraordinary 

SIGNATURE ( with date ) 
lcave. 

Designation 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 
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FORM 2 

(Sec Regulation 12) 

FORM OF LEAVE ACCOUNT 
Namo of Employee 
Date of commencemont of continuous servico 
Dite of quasi pormancnt/pornanent omploynient 
Particulars of Completed E . L . cre - No. of days E . L . 10 Total 

Leave taken 

Balance Longth of 
service in the months of dited at of other kinds be deduc - E .L . at - 

- - - of E . L . Service 
calendar half - service in the begin - of loave ted credit Pron t o No. of on roturn - - 
14 : 11 the calendar ning of ( H . P . L ., com - ( 1 / 11th in days 

days from From 10 
- - - - half year half year muted leave, of the ( Col. 4 + 

leave 
From to loave not duc period in 1 - 6 ) 

( Col. -- 7 - 10 ) 
& EOL (Col Col. 5 ) 
19 + 22 -1- 22C 

+ 30 | 33 ) 
availed of 
during the 
previous 
calendar half 

year 
2 - 3 - 4 


** *6 


7 


" 


8 


9 


10 


12 


13 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


Note 1 : The Earned loayo duo should be expressed in days. 
Nole 2 : When an omployeo is appointed during the course of a particular calendar half -year, E .L . should be credited ( 21 days for each 

completed month and the fraction of a day will be rounded to the nearest day. 
Note 3 : The old leave account in respect of oxisting employees has to be closed and the balance will have to be carried forward to the 

now account la col. 11 while doing so the balance at crodit may be rounded off to the noarest day . 
Note 4 : The ontries in col. 6 should be in completo days. Fraction of a day will be rounded to the noorest day . 
Note 5 i Poriod of extra -ordinary leaye should be noted in red ink. 
Noto 6 : Tho entries in columns 12 & 13 should indicate only the beginning and end of comploted years of service at tho time the half 

pay leave commoncos . Wher0 an omployeo completos another year of sorvice whilo on half pay loave , the extra credit should 
be shown in columns 12 to 16 by making suitablo additional entries and this should be taken into account while completing 
col . 32 . 


- 


- 


- 


- 


— 


- 


- 


Date of birth . . . . . . . 

Date of rotireincnt/resignation . . . . . . . 
Leave (on privalc affairs and on medical certificato including conimuted leave and leave notdue ). 
Credit of Loave Lcave at credit Half Pay 

Leavo taken 

Conmuted leave 
- - (Col. 15 + 32) 

- - - - - converted into 
No. of Leave 

against the earning on Computed leave on Commuted leave without half pay leave 
comple - earned 

half pay 

Medical Certificate on Medical Certificate for (twice of Col. 
ted yoar (in 

- - - full pay 

studies certified to be in 22 & 22C ) 
days) from tu No . of 

public interest (limit to 
days from 10 No . of 180 days half pay leave 

daya converted into 90 days 

commuted loave in Ontirc 
Service ) 


from to No. of 

days 
23A22B226 - 


W 


- 


- 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - . - 


- - - - 


- 


- - 


- . - - 


-- 


On Modical Certificate 


Leave not clue limited to 360 days in entiic service 
Othorwiso than on Medical Total of leave Total hall pay 
certificate Ilmited to 180 days not due leave taken 

- - (Col. 26429 ) ( Col. 197 
from to No. of 

23 + 30 ) 
days 


Other kinds 
of Icave taken 


from 


to 


N o. of 

days 


Balance of hall 
pay leavc on 

return from 
leave 
(Col, 16 – 31) 

32 


24 *** 25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


33 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


--- 


- - - 


. . . I . . IIIIIII . . . HI . 


. 


. . 


. . . 
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FORM 3 

leave was granted or extended and have taken these into con 

sideration in arriving at our /my decision . 
( Sec Regulation 14) 

Members of Medical Board 

( 1 ) . . . . .. .. . 
MEDICAL CERTIFICATE FOR EMPLOYEES RECOM 
MENDED LEAVE OR EXTENSION OF LEAVE OR 
COMMUTATION OF LEAVE 

( 3 ) .. .. . . . . 

Chief Medical Officer /Medical Officer 
Signature of Employee . . . . .... 

of this Port 
Date , . 
.. . . . ... after careful personal examina 
tion of the case hereby certify that Shri / Shrimati ,Kumart Note : The original medical certificate ( s ) and statement( s ) 
. . . ... . . . . . .. . ..whose signautre is given above , 

of the case on which the leave was originally granted 
is suffering from .. . . . . .. .. .. .. .. . . . . .. . .and I consider that a 

Or cxtended shall be produced before the authority 
period of absence from duty of .. .. .. . . . . . .. . . .. .. ..with effect 

l equired to issue the above certificate . For this pur 
from . . . . . . . .. .. . .. .. . .. . is absolutely necessary for the re 

poje , the original certificate ( s ) and statement ( s ) of 
storation of his /her bealth . 

the case should be prepared in duplicate , one copy 

being retained by the employec concerned , 
Authorised Medical Attendant 

FORM 5 
..... . ...... . . Hospital/Dispensary 

(Sco Regulation 26 (3) ] 

BOND FOR TEMPORARY EMPLOYEE GRANTED 
or other Registered Medical Practitioner. 

EXTRAORDINARY TEAVE IN RELAXATION OF 

REGULATION 26 ( 2 ) ( e ) FOR STUDY 
Date . . . .. . .. . 


1 . . . . . . 


. 


Noto 1 : The nature and probable 

should be specificd . 


duration 


of the illnese 


Note 2 : This form should be filled in after the signature of 

the Employec has been taken . Thc certifying Officer 
is not at liberty to certify that the cmployee requires 
a change from or to i particular locality , or that 
he is not fit to proceed to a particular locality . Such 
certificates should only be given at the explicit de 
sire of the admistrative authority concerned, to 
whom it is open to decicle , when an application on 
such grounds has been made to him , whether the 
applicant should go before a Civil Surgeon or Staff 
Surgeon to decide the question of his /her fitness 
for service , 


KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT WE.... 
resident of. . . . . . . . . . .. . . . in the District of . . . . . . . . . . . . . . 
at present employed as.. .. . .. . .. . . .. . . . .. in office of the New 
Tuticorin Port of . . . . . . . . . .. ... . . . .. ( hereinafter called " the 
obliger " ) and Shri / Shrimati /Kumari , . , . ... ......son / daughter 
of . . . . . . . . . . . of . . . . . . . . . . . . (hereinafter called the surctics 
do hereby jointly and severally bind ourselves and our l es 
pective heira , executors and administrator to ply to the 
Board its successors and assigns .. . . . . . . . . . . . .. . ( together with 
interest thercon from the date of demand at Government rates 
for the time being in force on Board loans or, if the payment 
is made in a country other than India , the equivalent of thç 
suid amount in the currency of that country converted at the 
official rate of exchange between that country and India and 
together with all costs hetween attorney and client and all 
charges and expenses that shall or may have been incurred 
by the Bourd . 


Note 3 : Should il second medical opinion be required , the 

authority competent to grant leave should arrange 
for the second medical Examination to be made at 
the earliest possible dato by a medical officer not 
below the rank of a Civil Surgeon or Staff Surgcon 
who shull express an opinion both 29 regards the 
facts of illness and as regards the neces 
sity for the amount of leave recommmended and 
necessity for the amount of leave 1ecommended and 
for this purpose hc may cither require the CI 
ployee to appear before himself or before a medical 
officer nominated by himself. 


Whereas the Board has , at the request of the above bound 
on Shri /Shrimati /Kumari . . . . ... .. . . . employed as a . . . . . . . .. . 
granted him / her regular leave , followed by extraordinary leave 
without pay and allowances , for a period . . . . . . . . . . .. . . . .months 

. . . .. .. ..day with effect from .. .. .. . . .. . . . ... in order 10 
cnable him /her to study at . ... . . . .... 

And whcreas , the Board has appointed /will have to appoint 
El substitutc to perform the duties of. . .. . .. . . . .. . . . ... during 
the period of absence of Shri / Shrimati / Kumari.. .. . .. .. . . . . on 
extraordinary leave . 


Note 4 : No recommendation contained in this ccrtificate 

shall bo evidence of a claim to any leave not ad 
missible to thc cmployce . 


And wherous for the better protection of the Board , the 
obliger has agreed to execute this Bond with two sureties with 
such condition as hereunder written : 


And whereas the said surcties have agreed to execute this 
bond is suretics on behalf of the bounden . 


FORM 4 


[Sec Regulation 19 (3) ] 
MEDICAL CERTIFICATE OF FITNESS TO RETURN 

TO DUTY 


Signature of Employce . . . . . . . . .. 


We, the member of Medical Board . ...... ..... . . ... . . .. .. ... . 
1 . , 

. . . . . . . . . Chicf Medical Officer /Mcdical Officer 
of the Port Medical Attendant of / Registered Medical Practi 
tioner , do hereby certify that We / I have carefully examined 
Shri / Shrinati / Kumari. . . . . . .. .. .. . . .. . . . .. . whose signature 15 
given above , and find that he /she has recovered from his / 
her illness and is now fit to renume duties in Board Servce . 
We also cortify that before arriving at this decision, We 
havo examined the original medical certificate (s ) and state 
ment ( s ) of the case ( or certified copies thereof ) on which 


Now the condition of the written obligation is that in 
the cvcnt of the abovc boundon Shri / Shrimut /Kumari , . . . .. .. 
ſailing to rejoin on the expiry of the extraordinary leave , the 
post originally hold by him / her and serve the Board after 
Tejoining for such period not cxcceding a period of.. . . . . . .. .. 
years as the Board miay require or refusing to serve the Board 
in any other capacity as may be requirod by the Board on a 
salary to which he / she would be entitled under the regula 
tions tbc suid Shri / Shrimati / kumari . . .. . . . . . . .. . . . or his /her 
heirs, executors and administrators shall forthwith pay to the 
Board on demand the said sum of Rs. . . . . .. .. .. .... together with 
interest thereon from the date of demand at Government rates 
for the time being in force on Board loans. 

Ind upon the obliger Shri /Shrimati /Kumari. . .. .. .. . . . . . ., 
and , or Shri / Shrimati /Kumari . . . . . .. ... . . the gureties afore 
said making such payment the above written obligation shall 
le void and of no effect, otherwise it shall be and remain in 
force and virtue . 


- 


- 


. 


- 


- . 


- 


. 
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Provided ulways that the liability of thc surcties hereunder the Board or as may be directed by the Board on demand 
shall not bc ipaired or discharged by reason of time being the vid suni of Rs.. .. . . .. ... .. .. . (Rupees . .. . .. ... .. . .. ...only ) 
granted or by any forbearancc , act or omission of the Board together with interest ibcrcon from the date of demand at 
or al person authorisçd by them ( whetber with or without Guvernment l utes for the time being in force on Board 
the consent or knowlędge of the suretles nor shall it be lonns. 
necesary for the Board to sue to the obliger beforc suiting 
the suretics Shri / Shrimati /Kumari. . . . . . . . . . . . . . . . and Shri / 

And upon iny making such payment the above written 
Shrimati / Kumari . . . . . .. . . . . ... .. ... . .. . . . or y of them for obligation shall be void and of no ellect, otherwise it shall 
amounts due hereunder , 

be and remain in full force and virtue. 


The bond shall in all respects be governed by the laws of 
India for the time being in force and the rights and liabilities 
hereu ader shall where necessary be accordingly determined by 
the propriate courts in India , 

The Board have agreed to bear the stump duty payable 
on the bond. 
Signed the dated this ... .. .. .. ... day of .. ... ..... .. 

1 . 1 . . . . . . . . one 
thousand ning hundred and 

Signed and delivered by the obliger above named Shri / 
Shrimati /Kumari. .. ... . ...... .. . . . . .. in the presence of .. .. .. .. 

1. ...... .. .. .... . .. .. . ... . .. . 

2 . . .. ..... 
Signed and delivered by the surety ahove named Shri /Shri 
miati /Kumari in the presence of 


The bond shall in all respects be governed by the laws 
of India for the time being in forcc and the rights and 
liabilities hereunder shall where necessary be accordingly dc 
tormined by the appropriate couts in India . 

The Board has agreed to bear the stump duty payable on 
this hond. 

Signed and dated this ...... ... .. . . . . ... day of . . .. .. . 
one thousand nine hundred and . . . .. . . . . . . . . .. . /signed and 
delivered by . . . .. . . .. . .... .. ... in the presence of 


Witness 


+ 


. 


. . 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. . 


. 


. . 


. . 


. 


1 . 


. . . 


Witness 

1 . . . . . . . . . . , 
2 . . . ........ 


FORM 7 

[Sco Regulation 44(4)] 
BOND TO BE EXECUTED BY AN EMPLOYEE IN PER 
MANENT EMPLOY, WHEN GRANTED EXTENSION 

OF STUDY LEAVE 


1 


. 


I . 


L . 


U - 


H . 


. . 


. 


. 


. 


. . . 


. 


. 


. 


1 . 


II 


II . IIIIIIIIIIIIIII 


Signed and delivered by the surety above namod Shri / Shri. 
mati /Kumari in the presence of 


Witness 


Of . . . . . , 


2 . ... ..... . ... 
Accepted 
for and on behalf of the Board , 


Know all men by these prosents that, I. . . . . . . 
resident of . . .. . . .. 

. ,in the District of .. ... .. .. . . ... . 
al present cmployed as .. .. . ... . .. ... , in the office of. .. . .. ... . .. 

... .. .... .do hereby bind myself and my heirs, 
cxecutors and administrators to the New Tuticorin Port Trust 
(hereinafter called " the Board " ) on demand the sum of 
Rs.. . . . . .. . . . . ... . . . . . ( Rupces. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . .only ) together 
with interest thereon from the date of demand at Govern 
ment rates for the time being in force on Board loans or, 
if payment is mado in a country other than India , the 
equivalent of the said amount in the currency of that country 
converted at the official riltç of exchange between that country 
and India and together with all costs between attorney and 
client and all charges and expenses that shall or may have 
been incurred by the Bourd . 


FORM 6 

[Sec Regulation 44 (4 )] 
HOND TO BE EXECUTED BY AN EMPLOYEE IN PER 
MANENT EMPLOY, WHEN PROCEEDING ON STUDY 

LEAVE 


Whereas I. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .was granted study 
Icave by Board for the period from .. .. ... .. .. . . . to .. .. .. .. .. ... .. .. . 
in consideration of which I executed a bond dated. .. .. . ... .. 
for Rs. . . . . . . . .. .. . . . . (Rupces . .. . 

. . .- , .. .only ) in favour 
of the Board . 


And whereas the extention of study leave has been granted 
to me at my request until . .. , 


1 . . . . . 


. . . . . al 


III . IIIII 


And whereas for the better protection of the Board I 
agreed to execute this bond with such condition as hereunder 
written , 


Know all men by these presents that I. 

. . . 1 . . . . l esi 
dent of.. .... .. ... .. ... .. . , in the District of.. 
present employed as. .. . . ... ... ... in office of New Tuticorin 
Port as hereby bind myself and my heirs , executors and 
administrators to pay to the New Tuticorin Port Trust ( here 
inafter called the Board ) on demand the sum of Rs. .. .. .. . .. .. . 
(Rupces . . .. . . . . . . . only ) together with interest thereon from 
the date of demand at Government rates for the time being 
in force on Board loans or , if payment is made in a country 
other than India , the cquivalent of the said amount in the cur 
rency of that country converted at the official rato of ex 
change between that country and India and together with all 
costs between attorney and client and all charges and ex 
penses that shall or may have been incurred by the Board 


Now the condition of the above written obligation is that 
in the event of my failing to resune duty or resigning or 
rotiring from or otherwise quitting service without returning 
to July after the expiry or termination of the period of study 
lcave so extended or any time within a period of three years 
after my return to duty , 1 sball forthwith pay to the Board or 
ils may be directed by the Board on demand the said sum of 
Rs.. .. ... . . . ... .. ... ( Rupees. ... . .. ... .. ... . .. ... only ) together with 
interest thercon from the date of demand nt Government 
rates for the time being in force on Board loans. 


Whereas I, 
by Bourd . 


.......am 


granted study leave 


And whereas for the better protection of the Board I 
have agreed to execute this bond with such condition as 
hereunder is written . 


Now the condition of the above written obligation is 
that in the event of my failing to resume duty or resigning 
or retiring from scrvice or otherwise quitting service without 
returning to duty after the expiry or termination of the 
period of study leave or at any time within a period of 
three years after return to utv , I shall forthwith pay to 


And upon my making such payment the above written obli 
gation shall be void and of no effect otherwise it shall 
be and remain in full force and virtue. The bond shall in all 
l espects he governed by the laws of India . for the time 
heing in force and the rights and liabilities hereunder sball, 
Where necessary . he accordingly determined by the appropriate 
courts in India , 


The Board have agreed to bear the stamp duty payable 
on this bond . 


- 


- - 


- 


- -- - 


- - - 


. 


- . 
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Signed and Jated this.. .... . . .. . . . ... duy ol . . ... ...... ......one 

Signed and dated this.. .. ... ... . . .... . . ... ... day of .. .... . .... ... . 
thousand nine hundred and . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . / signed and 

on thousand ning hundred and . . . . . . . . / signed and deliver 
delivered by. ... ... ... . .. ... . in the presence of 

ed by the obliger above named Shri / Shrimati / Kumari .. .. . , 

. .. ... .. .. .. .. .in the presence of 
Witness 

Witness 


. . 


II 


1 . 


I 


I 


. 


. 


. 


. 


. 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII . 


2 . . .. .. .. . .. 


2. .... .. .... 


Accepted 


Signe and delivered by the surety above named Shri /Sha 
mati / Kumari 
Witness 


for and on behalf of the Board . 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - - - - 


FORM X 


[Sce Regulation 44 (4)] 


Signed and dellvored by the surety above Damed Shri/ Shrl 
Shrimati /Kumari . 

... .... .in the presence of 


Witness 


+ 


+ 


+ 


+ 


. 


. : + MUULETTILI - 


2 . ... ... .... 


LIELIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII + + 


know all men by these presents that we. . .. .. . 
resident of . ... .. ... .. .... .. .. . ..in the District of . . .. .. .. . .. . ... .. .at 
present employed as . . . . . .. . . . . ( called the obliger ) and Shri/ 
Shrimati /Kumari. . .. .. .. . . . ... .. ... .. son / daughter of.. .. .. ... .. .. .. 
of (hereinafter called suretles ) do hereby jointly and severally 
bind ourselves and our respective heirs ., excutors and ad 
ministrators to pay to the New Tuticorin Port Trust (herc 
inafter called " The Board " ) on demand the sum of Rs.. . .. . . 
(Rupees . .. . . . . . . . . .. . only ) together with interest thereon from 
the date of demand at Government rates for the time being 
in force on Board loans or , if payment is made in & COUD 
try other than India , the equivalent of the official rate of 
exchange between that country and India and together with 
all costs betwcon attorney and client and all charges and ex 
penses that shall or may have been incurred by the Board , 


Accepted 
for and on behalf of the Board . 


FORM 9 


Whereas the obliger is granted study leave by the Board . 


[Sce Regulation 44 (4 )] 
BOND TO BE EXECUTED BY AN EMPLOYEE NOT 
IN PERMANENT EMPLOY, WHEN GRANTED 

EXTENSION OF STUDY LEAVE 


And whereas for the better protection of the Board , the 
obliger has agreed to execute the bond with such condition 
as herounder is written : 


Know all men by these presents that Wo . . . . . 


го 


And whereas the said suretics have agreed to execute this 
bond as suretics on behalf of the above bounden . 


Now the condition of the above written obligation in 
that in the event of the Obliger Shri /Shrimati /Kumari . . . . . . 
. .. .. . .. .. .. ... .. .failing to rcgume duty or resigning from service 
or otherwise quitting without returning to duty after the 
expiry or termination of the period of study leuve or at 
any time within a period of three years after his return to 
duty , the obliger and the sureties shall forthwith pay to 
the Board or as may be directed by the Board on demand 
the said şum of Rs.. . . .. . .. . . .. . . . ( Rupees . . .. . . . . . . .... . . .. . . . Only ) 
togother with interest thereon from the date of demand at 
Government rates for the time being in force on Board 
loans . 


of. . . . . . . . . . . . . . . . at persent employed as. . . , 
office of . . . . ... . . . . .. . . . . . . (hereinafter called " the obliger " ) 
and Shri / Shrimati /Kumari. . . 
son / daughter of . . . . . . 
und Shri / Shrimati /Kulmari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
son / daughter of . . . . . . . . . . . . . . 0f . . . . . . . . . . . . . . (herein 
after called the suretias, do hereby jointly and severally bind 
oursolves and our respective heirs, executors and administrators 
10 pay to the Now Tuticorin Port Trust (hereinafter called 
the Board ) on demand the sum of Rs . . . . . . , 
(Rupeey.. . . . . . . . . . . . . . . only ) together with in 
from the date of demand at Government rates for the time 
being in force on Board loans or, if payment is made in a 
country other than India , the equivalent of the said amount 
in the currency of that country converted at the official rate 
of excbage between that country and India and together with 
ull costs between attorney and client and all charges and 
expenses that shall or may havo been incurred by the Board . 


tagt 


teon 


And upon the obliger Shri /Shrimati /Kumari. ... .. .. .. .. .. .. ., 
and or Shri / Shrimati /Kumari . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . thc suretics 
aforesaid making such payment the above written obligation 
shall bo void and of no effect, otherwise It shall bo and 
remain in full forco and virtue . 


Whereas the obliger was granted study leave by the Board 
for the period from . . . . . . . . . . . . to . . . . . . . . in consideration 
of which he cxecuted a bond dated . . . . . . . . for Rs. . . . . . . 
(Rupees . . . . . . . . . . . . . only ) in favour of Board , 

And whereas the extension of study leave has been granted 
to the obliger at his request until. 


Provided always that the liability of the sureties hereunder 
shall not be impaired or discharged by reason of time being 
granted or by any forbearance , act of omission of the Board 
or any person authorised by them (whether with or without 
the consent or knowledge of the suretics) nor shall it be 
necessary for the Board to sue the obliger hefore suing 
the sureties Shri / Shrimati /Kumari. .. .. ... .. ... .. . ... .. and Shri / 
Shrimati /Kumari.. .. .. .. ... .. .. . . .. .. .. . . ... , or any of them for 
amounts due hereunder. 


And whereas for the better protection of the Board the 
obliger has granted to execute this bond with such condition 
as bercunder is written . 


And whereas the said sureties have agreed to execute this 
bond as sureties on behalf of the above bounded . 


The bond shall in all respects be governed by the laws 
of India for the time being in force and rights and liabilities 
hereunder shall where necessary be accordingly determineil 
by the appropriate courts in India. 


Now the Condition of the abovc written Obligation is that 
in the event of the obliger Shri / Shrimati /Kumari. . . . . . . 
resigning from service without returning to duty , after the 
expiry or termination of the period of study lçave so extended 
or any time within a period of three years after his return 
to duty , tho obliger and the suroties shall forthwith pay 
to the Board or as may be directed by the Board on demand 


The Board have agreed to bear the stamp uity payable 
on this bond , 
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the said sum of Rs. , . . . . . . ( Rupees . . . . . . . . only) together 
with interest thereon from the dato of demand at Board rates 
for the time being in force on Board loans. 

And upon the obliger Shri / Shrimati / Kumari . . . . . . . . . . . . 
and , or Shri / Shrimati / Kumari . . . . . . . . . . . . . . . . . . the suretics 
aforesaid making such payment the above written obligation 
shall be void and of no effect otherwise it shall be and remain 
in full force and virtue. 

Provided always that the liability of the sureties hereunder 
shall not be impaired or discharged by reason of time being 
granted or by any forbearance , Act or omission of the 
Board or any person authorised by them (whether with or 
without the consent or knowledge of the suretles ) nor shall 
it be necessary forthe Board to sue the obliger hefore 
suing the sureties Shri / Shrimati / Kumari . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. and 
Shiri / Shrimati / Kumari . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . or any of them 
amounts due hereunder . 

Tho bond għall in all respect be govrned by the laws of 
Tadia for the time being in force and the rights and liabilities 
hereunder shall where necessary be accordingly determined 
by the appropriato courts in India . 

The Board have agreed to bear the stamp duty payable 
on his bend . 


Signed and dated this . . , . . . . . . . . day of . . . . . . . . . 
signed and delivered by the obliger above named Shri / 
Shrimati / Kumari . . . . . . . . . . . in the presence of 

Witness 


( ख ) " मावंटन वर्ष " से प्रथम जनवरी से प्रारम्भ होने वाला कलेण्डर 

वर्ष या ऐसी अन्य अवधि अभिप्रेत है जो बोर्ड मा सक्षम 

प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाएं , 
( ग ) “सक्षम प्राधिकारी " से अध्यक्ष अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत 

बोर्ड की सेवारत ऐसा कोई अधिकारी है जिसे अध्यक्ष द्वारा 
इन विनियमों के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी के रूप में 
पपने सभी या किमी कृत्य के पालन के लिए किसी साधारण 

या विशेष प्रादेश द्वार प्राधिकृत किया आए , 
( घ ) " पात्र कार्यालय " से बोर्ड के अधीन कोई कार्यालय अथवा 

बोई से संबद्ध ऐसा कोई कार्यालय या संस्थान अभिप्रेत है, जिसे 
बोर्ड द्वारा , इन विनियमों के अधीन वास - सुविधा के लिए 
पात्र घोषित किया गया है , 
) " उपलम्धियों " से मूल नियम 45- 1 में यथा परिभाषित उप 

लब्धियां मभिप्रेत हैं , किन्तु इसके अन्तर्गत प्रतिफरात्मक भसे 

नहीं हैं . 
परन्तु निलम्बित कर्मचारी के मामले में उपलब्धियों से वे उपलब्धियां 
अभिप्रेत होंगी जो उसने उस प्राबटन वर्ष के प्रथम दिन प्राप्त की है 
जिसमें वह निलम्बित किया गया है प्रयया यदि वह पाबंटन वर्ष के प्रथम 
विन ही निलम्बित किया गया है तो जो उसके मारा उस तारीख के ठीक 
पहले प्राप्त की गई है, 
( घ ) “ मुटुम्ब " से अभिप्रेत है, यथास्थिति , पत्नी अथवा पति और 

संतान, सौतेली संतान , पैष रूप से दत्तक ली गई संतान , 
माता-पिता , माई अथवा बहनें , जो सामान्यतया कर्मचारी के साथ 

निवास करते है और जो उस पर माश्रित है , 
( छ ) सरकार से , जब तक कि संवर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 

केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है , 
( ज ) “पत्तन " से तूतीकोरिन पस्तन अभिप्रेत है, 
( R ) कर्मचारी , विनियम 8 के उपबंधों के अधीन जिस प्रकार के 

निवास स्थान का पात्र हैं उसके संबंध में उस की "पूविकता 
तारीख " से वह पूर्वतम तारीख अभिप्रेत है जिससे वह, छुटटी 
की अवधि के सिवाय , निरन्तर उतनी उपलब्धियां केन्द्रीय 
सरकार अथवा राज्य सरकार प्रथवा विभागेसर सेवा के अधीन 
पद पर प्राप्त करता रहा है जो उसे किसी विशिष्ट टाइप 
अथवा किसी उम्पतर टाइप का भाबंटन करने के लिए सुसंगत 


. 


Signed and delivered by th eşuret yabove named Ori / 
Shrimati /Kumari . . . . . 

. . . . . . . . . . in the presenco 
of . . . . . . . . . . . . . 

Witness ---- 


Signed and delivered by the gurety above named Shri / 
Shrimati / Kumari . . . . . . . . . . . . . . in the presence of . . . . . . . . 

Witness 
1. . . . . . . . . 
2 . . . . . 
Accepted 
for and on behlf of the Board , 

अधिसूचना 


सा० का० नि 0 10 3 अ :- - केन्द्रीय सरकार , महापत्तन म्यास 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 के साथ पठित 
धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम 
बनाती है, अर्थात् : - - 
___ 1. मंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :--- ( 1 ) इन विनियमों का संक्षिप्त 
नाम तूतीकोरिन पसन न्यास (निवास स्थान का प्रावटन ) विनियम , 
1979 है। 

( 2 ) ये अप्रैल 1, 1979 को प्रवृत्त होंगे । 

2. लागू होना : - ये विनियम ऐसे सभी व्यक्तियों को निवास स्थान 
के प्रावटन को लागू होंगे जो बोर्ड की सेवा में नियोजित (जिन्हें इसमें 
इसके पश्चात् "कर्मचारी " कहा गया है ) है । 

3. परिभाषाएं : -- इन विनियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा 
अपेक्षित न हो - - 
( क ) " पावंटन " से , इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार किसी 

निवास स्थान के अधिभोग के लिए अनुज्ञा देना पभिप्रेत है , 
1208GI/ 78 - 11 


परन्तु वह तारीख जिससे कोई फर्मचारी , सरकार या तत्कालीन 
सूतीकोरीन पत्तन न्यास या किसी अन्य महापत्तन म्यास के 
अधीन किसी पद पर निरन्तर सेवा में रहा है औरकिसी विशिष्ट 
टाइप या किसी उच्चतर टाइप से संबंधित उपसम्धियां ने 
रहा है, ऐसे कर्मचारी के संबंध में पूर्विफसा की सारीख मानी 
जाएगी : 

परन्तु यह भी कि यदि वो या अधिक कर्मचारियों की 
पूर्षिकता की तारीख एक ही है तो उनकी परस्पर ज्येष्ठता 
का प्रवधारण ( 1 ) ऐसे प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्राप्त की माने 
वाली उपलब्धियों की रकम के माधार पर किया जाएगा , प्रति 
- - उच्चतर उपलब्धियां प्राप्त करने वाले कर्मचारी को निरन्तर 
उपलब्धियां प्राप्त करने वाले कर्मचारी की तुलना में अधिमान 
दिया जाएगा, और ( 2) यदि उपलब्धियां समान हैं तो बोर्ड 

के अधीन सेवा की अवधि के प्राधार पर किया जाएगा । 
( म ) "भाटक " से , ऐसी कोई धनराशि अभिप्रेत है जो इन विनियमों 

के अधीन प्रापंटिस किसी निवास स्थान के संबंध में मूल नियमों के 
उपबंधों के अनुसार देय है, 


या 
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( ट ) निवास -स्थान में ऐगा निघाम म्थान अभिप्रेत है, जो तत्समय पन्तन 

( 3 ) उप विनियम ( 1 ) और ( 2 ) में किसी बात के होते हुए 
___ के प्रशासनिक नियंत्रण में है , 

भी , सक्षम प्राधिकारी किसी भी कर्मचारी को वाम मुविधा 
( 8 ) उप पट्टे पर देना के अन्तर्गत प्राइंटिन द्वारा अन्य व्यक्ति 

का नाबटन या पुन: प्राबटन कर गकेगा , यदि - - 
के साथ , जम व्यक्ति द्वारा भाटक का मंदाय करने पर अथवा ( क ) उमके, उसकी पन्नी या फिमी प्राधिन मानक के स्वामित्व 
उमके बिना, बाग-मुविधा का महयोग करना है, किन्तु इसके 

वाले गृह का सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है , 
अंतर्गन कोई आकस्मिक अनिधि नही है । 
स्पष्टीकरण- - आवंटिनी वाग अपने निकट नातेदार के 

( ख ) सक्षम प्राधिकारी को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया 
माथ वाम -मुविधा का महभोग उप पट्टा नहीं समझा जाएगा । 
यह प्रश्न कि कोई व्यक्ति निकटवर्ती नानेदार है या नहीं , 

जाता है कि ऐमा गृह -- 
मक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चत किया जाएगा । 

(i ) बोर्ड के अधीन मेया के लिए कर्मचारी की तैनाती के 
( इ ) प्रस्थायी स्थानान्तरण में ऐमा स्थानान्तरण अभिप्रेत है जिसमें 

पूर्व पट्टे पर दे दिया गया था , 
अनुपस्थिति की अवधि से अधिक चार मास की है , 

(ii ) उमके , उसकी पत्नी या किसी प्राश्रित बालक द्वारा अर्जन 
( ठ ) स्थानान्तरण से बोर्ड की सेवा से किसी अन्य सेवा या पद पर 

से पूर्व , पट्टे पर दे दिया गया था और मक्षम प्राधिकारी 
स्थानान्तरण अभिप्रेत है , 

का यह भी ममाधान हो जाता है कि पट्टाकर्ता के 
( ण ) किमी कर्मचारी के संबंध में टाइम मे जम टाइप का निवाम 

लिए ऐसे कारणों से , जो उसके नियंत्रण से परे है , गृह 
स्थान अभिप्रेत है जिसके लिए यह विनियम 6 के अधीन पात्र 

का रिक्त कक्षा अभिप्राप्त करना संभव नहीं है , 

( ग ) गह ऐसे किसी न्याम में निहित है या निहित हो जाता है जो 
( 1 ) उन शब्दों और पदों के , जिनका प्रयोग इसमें हुमा है और 

कर्मचारी ने, उमे लागू प्राचरण नियमों के अधीन बोर्ड की 
परिभाषित नहीं हैं किन्तु ये महापालन न्याम अधिनियम , 1963 

अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात् सजिन किया है , 
( 1963 का 38 ) में परिभाषित है, क्रमणः वे ही अर्थ होगे 

( घ ) गृह, हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य के रूप में कर्मचारी का 
जो उसके उस अधिनियम में है । 

है और सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि 
4 . ऐसे कर्मचारी का , जिनके स्वामित्व में कोई गाह है , इन विनियमों 

गह का पूर्णत : विभाजन उसे स्वतंत्र नियाम के लिए उपयुक्त 
के अधीन आबंटन के लिए अपात्र हो ना : 

बनाने की दृष्टि से संभव नहीं है । । 
( 1 ) ऐमा कोई कर्मचारी , इन विनियमों के अधीन पाबंटन के लिए 

( छ ) गुरु का चौकी क्षेत्र , उस टाइप के गृह के, जिमका कर्मचारी 
या यदि प्रामंटन पहले ही हो चुका है तो उसे चालू रखने के लिए पात्र 

विनियम 6 के अधीन पात है, चौकी क्षेत्र के एक तिहाई से 
नही होगा -- - 

कम है । 
( क ) यदि वह, अपने या किमी अन्य व्यक्ति के नाम में किमी ऐसे 
गृह या उसके किमी भाग का , जो किमी स्थानीय या लगी हुई 

( 4 ) यवि किमी कर्मचारी को उप विनियम ( 3 ) के अधीन कोई 
नगरपालिका की मीमाओं के भीतर या ड्यूटी के स्थान से 

निवास स्थान आवंटिम या पुनः प्रायंटित किया जाता है तो कर्मचारी, 
पाठ किलोमीटर के भीतर स्थित है और जिममें वह , मक्षम 

पाबंटन या पुनः आवंटन के प्रादेश में विनिर्दिष्ट तारीख से , मूल नियम 
प्राधिकारी की राय में , बोर्ड के एक कर्मचारी की हैसियत 

45 ख के अधीन मानक भाटक या मूल नियम 45-क के अधीन मानक 
से लगातार निवास कर मकता है , स्वामी है या इन घिमियमों 

भाटक और उसका 3.33 प्रतिशत या मूल नियम 45-क के अधीन 
के अधीन आवंटन के पश्चात् ऐमा स्वामी हो गया है, या 

पुलिन मानक भाटक , यदि भाटक पुलित किया गया है, तथा उसका 331 

प्रतिशत या अपनी उपलब्धियो का 10 प्रतिशत , इनमें से जो भी सबसे 
( ख ) यदि उसकी पत्नी या प्राश्रित बालक किसी ऐसे गृह या उसके 

अधिक है, उस समय - सक देने के लिए वायो होगा जब तक कि यथा 
किमी भाग का , जो किसी स्थानीय या लगी हुई नगरपालिका 

स्थिति यह या उसकी पत्नी या कोई प्राश्रित मालफ ऊपर निर्दिष्ट गृह 
की सीमाओं के भीतर या ड्यूटी के स्थान मे पाठ किलोमीटर 
के भीतर स्थित है और जिसमें यह, सक्षम प्राधिकारी की 

का रिक्त कम्जा अभिप्राप्त करने में असमर्थ है । 
गय में , बोर्ड के एक कर्मचारी की हैमियत मे लगातार नियाम 

( 5 ) यदि किमी समय सक्षम प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है 
कर सकता है , स्वामी है या इन विनियमों के अधीन आबंटन फि ऊपर निर्दिष्ट गृह का रिक्त फब्बा अभिप्राप्त करने के लिए कोई 
के पश्चात् ऐसा स्वामी हो गया है : 

प्रयत्न नहीं किए गए है तो वह उक्त गृह का रिक्त का अभिप्राप्त करने 
परन्तु , यदि सक्षम प्राधिकारी यह समझता है कि बोर्ड के कार्य के के लिए की जाने वाली कार्रवाई की बाबत उपयुक्न निवेश वे मकेगा 
हित में , कर्मचारी की उपस्थिति पत्तन क्षेत्र में अपेक्षित है तो वह उस 

और यदि ऐसे निवेशों का पालन नहीं किया जाता है तो वह आबंटन 
निवास स्थान आबंटित कर सकता है । 

रद्द कर सकेगा तथा प्रायंटिती से निवास स्थान तुरंत खाली करने की 
( 2 ) ऐमा कोई कर्मचारी , जो इन विनियमों के अधीन पाबंटन के 

अपेक्षा कर मकेगा या निवास स्थान के लिए भाटक , मूल नियम 45- ख 
लिए अपना आवेदन देने के पश्चात् किमी तारीख को (जिसे इसमें इसके 

के नीचे भारत सरकार के विनिश्चय मं० ( 2 ) के अधीन , या मूल नियम 
पश्चात् मुमंगत तारीख कहा गया है , उपविनियम (i ) के खण्ड ( क ) 

45-7 के अधीन मानक भाले की दर से दुगुनी दर से या मूल नियम 
या खण्ड ( ख ) के अधीन ऐमे प्रामंटन के लिए अपात्र हो जाता है , ऐसे 

45-क के अधीन पुलित मानक भाषे की , यदि भाटक पुलित किया गया 
अपान की सूचना सुसंगत तारीख से मात विन की अवधि के भीतर सक्षम 

है , दर में दुगुनी वर में या कर्मचारी की उपलब्धियों के 15 प्रतिशत 
प्राधिकारी को देगा । यदि कर्मचारी ऐसा करने में असफल रहता है तो 

के हिसाब से इनमें से जो भी सबसे अधिक हैं , प्रभारित कर सकेगा । 
मक्षम प्राधिकारी प्राबंटन के लिए आवेदन को नामंजुर कर सकेगा या 

( 6 ) ऐसे किसी कर्मचारी झा , जिसे उप पिनियम ( 1 ) के खण्ड 
यदि आबंटम पहले ही किया जा चुका है तो सुमंगत तारीख मे उमे रह कर सकेगा (क ) और खण्ड ( ख ) के उपबन्ध लाग होते हैं, भामंटन रहकरण के 

और कर्मचारी से अपेक्षा कर सकेगा कि वह इस प्रकार पाबंटित वाम आवेश में विनिविष्ट तारीख से ए किया जाएगा किन्तु यदि कर्मचारी 
सुविधा तुरन्त माली कर दे । 

मूल नियम 45-ख के नीचे भारत सरकार के विनिएचय सं० ( 2 ) के 
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अधीन , या मूल नियम 45-क के अधीन मानक भारे की दर मे दुगुनी 

1 
वर पर या मूल नियम 45-क के अधीन पुलित मानक भाई की , यदि 
भाटक पुलित किया गया है, पर से दुगुनी दर पर या कर्मचारी की 

1000 रुपए से कम किन्तु 700 रुपए से 

कम नहीं 
उपलम्धियो के 15 प्रतिशत के हिसाब से इनमें से जो भी सबसे अधिक 
है, भाटक का संदाय कर देता है तो मक्षम प्राधिकारी ऐसे कर्मचारी को 

1650 रुपए से कम किन्तु 1000 रुपए से 
पावास गृह प्रायंटिस या पुनः प्रायंटित कर सकेगा । 

फम नहीं 

2500 रुपए से कम किन्तु 1650 रुपए में 
स्पष्टीकरण 1 - - इम विनियम में , कर्मचारी को , किसी अन्य व्यक्ति 
के नाम में किसी गृह का स्वामी तब समझा जाएगा जम कर्मचारी ने ऐसे 

कम नहीं 
अन्य व्यक्ति के नाम में किसी गह का पर्जन या अन्तरण ऐसे 

2500 रुपए और उमसे अधिक 
अन्य व्यक्ति को 

पणी : यदि किमी विशिष्ट टाईप के निवास स्थान के लिये 
(i ) कोई फायदा देने के प्राशय के बिना किया है, और 

पान कर्मचारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो उस 
( ii ) जब गृह कर्मचारी के वास्तविक या अन्वयिक कब्जे में है या 

टाईप के निवास स्थान एसे अन्य कर्मचारियो को आबंटित 
वह उसका भाटक या लाभों का उपभोग करता है । । 

किए जा मकेंगे जो ठीया उमसे उच्चतर या निम्नतर 
स्पष्टीकरण 2 : - - पम विनियम के प्रयोजनों के लिए , कर्मचारी को 

टाईप के निवाम-स्थान के लिये पात्र है, किन्तु शर्त यह 
किसी ग्रह का स्वामी लब ममझा जाएगा जब ऐमा गृह उमके कब्जे में 

होगी कि जैसे ही और जब पात्र कर्मचारी उपलब्ध 
किसी विक्रय करार के अधीन है, चाहे हक उसे हस्तान्त किया गया 

हो जाएं वैसे ही इस प्रकार पाबंटिन नियाम -स्थान 
है या नहीं । 

ऐसे पाबंटिनियों द्वारा वाली कर दिए जाएंगे । 
5. पति और पत्नी को आबंटन :- -- ( 1 ) किमी कर्मचारी को , यथास्थिति , 

7. भाटक की वसूली का मूल नियमों के अधीन होना :- -विनियम 6 के 
मिसकी पत्नी या जिसके पति को पहले ही निवाम-स्थान पाबंटित किया अधीन आमंटित टाईप के निवाम -स्थान के या बोर्ड के किमी कर्मचारी को 
जा चुका है, इन नियमों के अधीन कोई निवाम-स्थान नब तक पाबंटिन नहीं उसकी प्रार्थना पर पाबंटिन टाईप के निवास स्थान के जो उसके द्वारा 
किया जाएगा जब तक ऐमा निवास स्थान अभ्यथित नहीं कर दिया जाता : धारित पद की प्रार्थािन के लिये उपयुक्त निवाम-स्थान में उच्चतर है भाटक की 
परन्तु यह उपनियम यहां लागू नहीं होगा जहाँ पनि और पत्नी किसी 

वसूली के प्रयोजन के लिये ममय समय पर यथा मंशोधित मूल नियम लाग 
न्यायालय द्वारा किए गए न्यायिक पृथक्करण के आदेश के अनुसरण में 
पृथक् - पृथक निवास कर रहे हैं । 

8. आबंटन के लिये आवेदन : - - ( 1 ) यदि कोई कर्मचारी यह पाहमा 
( 2 ) यवि दो कर्मचारी , जो इन नियमों के अधीन पृथक रूप से 

है कि उसे पाबंटन किया जाए या उमे किया गया प्राचंटन जारी रखा 
माटिन निवास स्थानों के अधिभोगी हैं , एक दूसरे में विवाह कर लेते 

जाए तो वह किसी भी समय उस बाबत सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर 
हैं , तो वे विवाह के एक मास के भीतर उन निवास स्थानो में से एक 

मकेगा और ऐसा करने के लिये मक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किए जाने 
अभ्यपित कर देंगे । 

पर इम प्रयोजन के लिये आवेदन , ऐसे प्रम्प और नीति में और ऐसी 

तारीख तक जो यह विहिन करे, करेगा । 
( 3 ) यदि निवास स्थान का अभ्यर्पण उप विनियम ( 2 ) की अपेक्षा . 
नमार नहीं किया जाता तो निम्नतर टाइप के निवास स्थान का माबंटन 

( 2 ) जप- विनियम ( 1 ) के अधीन जारी किए गए किसी निदेश के 
ऐसी अवधि के अवसान पर रद्द किया गया समझा जाएगा और यदि 

अनसरण में भिन्न रूप में प्राप्त सभी आवेदनों पर , यदि वे केलेण्डर मास 
निवाम- स्थान एक ही टाइप के है तो सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चयानमार. 

की 20तारीख से पहले प्राप्त हो गए हैं , आबंटन के लिये ठीक आगामी 
उनमें से एक का पाबंटन ऐसी अवधि के अवमान पर रद किया गया 

माम में विचार किया जाएगा । 
समझा जाएगा । 

9. निवाम-स्थानों का आबंदन और प्रस्थापनाएं : - ( 1 ) इन विनियमों 

में अन्यथा उपबंधित के सिवाय , किसी निवाम - स्थान के खाली होने पर 
( 4 ) जहां पति और पत्नी दोनों ही बोर्ड के अधीन नियोजन में हैं , 

वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा उम अावेदक को पाबंटित किया आएगा जिसकी 
वही इन विनियमों के अधीन निवास स्थान के प्राबंटन के लिए दोनों में 

उस टाईप के निवास स्थान के लिये पूर्विकमा तारीख सबसे पहले की है । 
में प्रत्येक के हक पर स्वतन्त्र रूप से विचार किया जाएगा । 

यह आबंटन निम्नलिखित शर्मों पर होगा , अर्थात् : -... 
( 6 ) निवास स्थानों का वर्गीकरण :- - इन विनियमों द्वारा अन्यथा 

( i ) मभम प्राधिकारी उम टाईप से उच्चतर टाप का निवास 
उपयंधिम के सिवाय , कर्मचारी नीचे दी गई सारणी में दशिम उम टाइप 

स्थान प्राबंटित नहीं करेगा जिसका आवेदक विनियम के 
के निवास स्थान के आबंटन का पाव होगा, जो उसकी उपलब्धियों के 

अधीन पात्र है , 
अनुमार उचित हो :- - 

( ii ) सक्षम प्राधिकारी किमी माघेदक को इस बात के लिये विवश 

नहीं करेगा कि वह जिस टाइप के निवास स्थान का विनियम 
निवास स्थान का टाइप कर्मचारी को जिस माबंटन वर्ष में माबंटन 

6 के अधीन पान है , उममे निम्नतर टाइप का निवास स्थान 
किया जाए उसके प्रथम दिन उमका प्रवर्ग 

स्वीकार कर ले , 
अथवा उमकी मामिक उपलब्धियां 

( ii ) सक्षम प्राधिकारी किमी निम्नतर टाइप के निवास स्थान 
2 

के आवंटन के लिये किसी प्रावेदक की प्रार्थना पर उसे ऐसे 
और अस्थायी क्वार्टर 260 रुपए से कम 

टाइप से निम्नतर निवाम-स्थान पाबंटित कर सकता है 

जिसके लिये आवेदक बिनियम 6 के अधीन , उसके लिए 
500 रुपए से कम किन्तु 260 रुपए से कम 

अपनी पूर्विकता सारीस्त्र के आधार पर , पान है । 
__ नहीं 

( 2 ) यदि किसी कर्मचारी के अधिभोग याले नियाम स्थान को 
700 रुपए से कम किन्तु 500 रुपए से कम 

खाली कराना अपेक्षित है तो सक्षम प्राधिकारी उस कर्मचारी 
का वर्तमान आबंटन रद कर सकता है और उसे किसी टाइप 
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का प्रमुझस्पी निवास स्थान प्राबंटित कर सकता है अथवा अत्यावश्यकता की 
स्थिति में , उस अधिकारी के अधिभोग वाले निवास स्थान के टाइप मे 
ठीक निम्नतर टाइप का अनुकल्पी निवास स्थान पायंटित कर सकता 


प्रकृति या प्रतिनियोजन फी मातों पर विचार करते हुए विशेष मामलों 
में पारी आप निवाग-म्यामों का पाबंटन कर सकेगा । 
12. प्रस्थापना की जाने पर आवंटन स्पोकार म किया जाना अथवा 
आबंटित निवास स्थान को स्वीकार करने के पश्चात् अधिभोग में म लेना : 

( 1 ) यदि कोई कर्मचारी किसी निवास स्थान का पाबंटन 
आवंटन -पत्र की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर स्वीकार नहीं 
करता है प्रथवा स्वीकार करने के बाद माठ दिन के भीतर उस निवास 
स्थान का कब्जा नहीं लेता है तो यह उस पाबंटन - पन्न की तारीख से 
एक वर्ष की अवधि पर्यन्त दूसरे भाबंटन का पात्र नहीं होगा । 

( 2 ) यदि किसी कर्मचारी को जिमके अधिभोग में फिसी निम्नतर 
टाइप का निवास स्थान है, ऐसे टाइप का , जिसके लिये वह विनियम 6 के 
अधीन पात्र है या उससे निम्नतर टाइप का निवास स्थान प्राजंटित या 
प्रस्थापित किया जाता है । और वह उक्त पाबंटन को या माबंटन की 
प्रस्थापना को अस्वीकार कर देता है तो उसे पूर्वतन आबंटिती निवास 
स्थान में रहने के लिये निम्नलिखित शर्तों पर अनुशात किया जा सकता 
है, पर्थात् : -- 
( क ) ऐसा कोई कर्मचारी उपचार वर्ग की वास- सुविधा के लिये 

आवंटन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये किसी अन्य 

पाबंटन का पात्र नहीं होगा , 
( ख ) वर्तमान निवास स्थान रखे रहने के दौरान उस पर पही 

भाटक जो उसे मू०नि० 45 - क के अधीन इस प्रकार प्रायटिस 
या प्रस्थापित निवास स्थान के लिये संदत्त करना पड़ता 
अथवा वह भाटक प्रभारित किया जायेगा, जो उस निवास 
स्थान के लिये देय है जो पहले ही उसके अभिभीग में है , 

दोनों में से जो भी अधिक हो , 
( ग ) विनियम 9 के उपपिनियम ( 4 ) के अधीन किसी आवंटन को 

अस्वीकार करने का यह अर्थ नहीं होगा कि इस विनियम 
के प्रयोजन के लिये प्रायटन को भस्वीकार कर दिया गया 


परन्तु, जब उसी टाइप का निवास स्थान जो कर्मचारी से खाली 
कराया गया था , किसी पश्चात्वर्ती तारीख को उपलब्ध हो जाता है 
तो उसे घही निवास स्थान पाबंटित कर दिया जाएगा, किन्तु यह तब जब 
वह उसके लिये पान हो । 

( 3 ) खाली निवास स्थान को , उपर्युक्त उपविनियम ( 1 ) के अधीन 
उसे किसी कर्मचारी को पाबंटित किए जाने के अतिरिक्त अन्य पात्र कर्म 
पारिय को भी उनकी पूर्षिकता की तारीखों के कम से , पाबंटन के लिये 
स्थापित किया जा सकता है । 

( 4 ) यदि सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि बोर्ड 
के कार्य के हित में यह प्रावस्यक है कि दो या अधिक कर्मचारियों को 
निवास स्थान पाबंटित किए जाने चाहिएं, तो वह निम्नलिखित निबन्धमों 
और शतों पर ऐसा कर सकेगा, अर्थात् : - - 

( क ) उनमें से एक प्रधान पाबंटिती होगा और दूसरा उप आबंटिती , 
( ख ) प्रधान माबंटिती व्यक्तिगत रूप से माटफ के लिये जिम्मेदार 

रहेगा और ऐसे किसी नुफसाम के लिये भी जिम्मेवार रहेगा 

मो सामान्य टूट फूट के अलावा ऐसे निवास स्थान को पहुंचे, 
( ग ) उप पट्टेदार द्वारा देय भाटक , सक्षम प्राधिकारी की पूर्व 

मंजूरी पर के सिवाय, उस राशि से अधिक नहीं होगा जो 
पाटितियों के बीच फुल भाटक को बराबर बराबर बाटने 

पर निकलती है, 
( घ ) प्रधान प्रापंटिती द्वारा बोर्ड को वैय भाटक वह भाटक होगा जो 

ऐसे आबंटितियों में मूल नियम 45- ग के प्रधीन यथा 
परिभाषित सबसे अधिक उपलब्धियां प्राप्त करने वाले भाष 
टिती को उस दशा में देना होता जब ऐसा निवासस्थान 

उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीधे प्राबंटित किया जाता है । 
10. कुछ प्रवर्गों के अधिकारियों के लिए पृथक् पूलों या निवासस्थानों 
का बनाए रखा जाना : 
( 1 ) इन विनियमों में किसी बाप्त के होते हुए भी निवास स्थानों 

के निम्नलिखित पूल रखे जाएंगे, अर्यात् : 
( i ) मध्यक्ष के लिये निवास -स्थाम ; 
( ii ) उपाध्यक्ष , यदि कोई है, के लिये निवास स्थान , 
( iii ) विभाग के प्रधानों के लिये निवास स्थानों का पूल , 
( iv ) ऐसी महिला कर्मचारियों के लिये निवास स्थानों का पल 

जो या तो अविवाहित है या विधषा है , 
( 2 ) इन पूलों में रखे जाने वाले निवास स्थानों की संख्या और 

टाइप बोर्ड द्वारा समय-समय पर अवधारित किए जाएंगे । 
( 3 ) पाबंटन के लिए पात्र कर्मचारियों की पारस्परिक ज्येष्ठसा उन पदों 
पर, जिनके माधार पर वे उस पूल में पाबंटन के लिये विचार किए जाने के हक 
दार होते हैं , उनकी नियुक्ति के अनुसार प्रयधारित की जाएगी । 

11. पारी बाहय आवंटन : --- ( 1 ) विनियम 8 के उपबंधों के होते 
हुए भी सक्षम प्राधिकारी किसी कर्मचारी को उसके या उसके कुटम्म के 
किसी सदस्य के गम्भीर रूप से अस्वस्थ हो जाने के माधार पर पारी 
बाहय रूप में प्राबंटन विहित चिकित्सक प्राधिकारी के, यदि पावश्यक 
समझा जाए, परामर्श से कर सकता है, । ऐसे मामलों में पायंटम के लिये 
पूर्विकता की तारीख वह तारीख होगी जिसको सक्षम प्राधिकारी मे पारी 
पाए पाबंटन के लिये ऐसे कर्मचारी का प्रावेदन प्राप्त किया है । 

( 2 ) टाइप I और टाइप II के वास सुविधाओं के संबंध में 
योई और सभी अन्य मामलों में मध्यक्ष , संबंधित कर्मचरियों के कर्तव्यों को 


13. पाबंटन प्रभावी रहने की अवधि और तत्पश्चात् का बनाए 
रखने की रियायती अवधि : ( 1 ) भावंदन उस तारीख से प्रभावी होगा 
जिसको यह कर्मचारी द्वारा स्वीकार किया जाता है और तब तक 
प्रभाषी रहेगा जब तक कि - - 
( क ) कर्मचारी के पत्तम में किसी पान कार्यालय में कर्तप्यारक 

न रह जाने के पश्चात्, वह रियायती अवधि समाप्त नहीं 

जाती जो उप-विनियम ( 2 ) के अधीन अनुशेय है , 
( ख ) माबंटन सक्षम प्राधिकारी द्वारा रह नहीं कर दिया जाता 

या इन विनियमों के किसी उपबंध के अधीन र किया गया 

नही समझा जाता, 
(ग ) पाबंटन कर्मचारी द्वारा प्रभ्यर्पित नहीं कर दिया जाता, या 
( घ ) कर्मचारी निवास स्थान का अधिभोग ममाप्त नहीं कर देता, 

( 2 ) किसी कर्मचारी के पाबंटित निवाम -स्थान को , उप-मिनियम ( 3 ) 
के अधीन रहते हुए , नीचे सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट घटनाओं में 
से किसी के घटित होने पर भो , सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में तत्स्थानी 
प्रविष्टि में विनिर्विष्ट अवधि के लिये इस पार्स के अधीन रहते हुए प्रतिधारित 
किया जा सकेगा कि निवास स्थान कर्मचारी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों 
के सबभाविक उपयोग के लिये अपेक्षित है । 


घटनाएं 


निवास स्थान अपने पास रखने की 

अनुशेय अवधि 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


2 


एक मास 


( 1 ) पवरसाग , परभ्युति सेवा से 

हटाया जाना या सेवा की 
समाप्ति 
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( 2 ) सेवा-निवृत्ति या सेवाम्त दो माम 


___ 14. भाटक विषयक उपबन्ध : ( 1 ) जब यास- सुविधा या अनुकल्पी 
वास - मुविधा का आमंटन स्वीकार कर लिया जाए तो भाटक का दायित्व 
अधिभोग की तारीख से अथवा आबंटन पत्र की प्राप्ति की तारीख के 
पाठवें दिम से , जो भी पूर्वत्तर हो , प्रारम्भ होगा । 


( 2 ) जो कर्मचारी पाबंटन स्वीकार करने के पश्चात उस पास 
सुविधा का कम्ज प्रामंटन -पन्न की प्राप्ति की तारीख से पाठ दिन के 
भीतर नहीं लेगा उससे उम तारीख से एक मास तक या उस विशिष्ट 
मास- मुविधा के पुनः पाबंटन की तारीख तक , इनमें से जो भी पूर्वत्तर 
है , भाटक प्रभारित किया जाएगा । 


( 3 ) जहाँ एक निवास स्थान के अधिभोग किसी कर्मचारी को 
दूसरा निवास स्थान आवंटित किया जाता है और वह नए निवास 
स्थान का प्रधिभोग प्राप्त कर लेता है तो पहले निवास स्थान का पाबंटन 
नए निथाय-स्थान का अधिभोग प्राप्त करने की तरीख से रह समझा 
जाएगा नथापि , निबाम-स्थान के परिवर्तम के लिए वह पहले निवास 
स्थान को उस दिन तथा उसके बाद के एक दिन सक , बिना भाटक 
दिए अपने पास रख जा मकता है । 


15. निवास स्थान के खाली किए जाने तक कर्मचारी का भाटक 
देमे का वैयक्तिक वायित्व तथा अस्थायी कर्मचारियों द्वारा प्रतिभू प्रस्तुत 
किया जाना : --- 


( 3 ) आबंटिती की मृत्यु 
( 4 ) मुख्यालय से बाहर किसी वो मास 

स्थान को स्थानान्तरण 
( 5 ) भारत में विभागेत्तर सेवा दो मास 

पर जाना 
( 6 ) भारत में प्रस्थायी स्थानान्तरण चार मास 

या भारत के बाहर किसी 

स्थान पर प्रतिनियुक्तिय 
( 7 ) छुट्टी ( जो निवृत्ति पुर्व छुट्टी छुट्टी की अवधि पर्यन्त , किन्तु पार 

अस्वीकृत छुट्टी सेवान मास से अधिक न हो 
छुट्टी चिकित्सीय छुट्टी 
प्रसूति- छुट्टी मा अध्ययमार्थ 

छुट्टी से भिन्न है ) 
( 8 ) तूतीकोरिम पत्तम कर्मचारी पूरे प्रोसत घेतन पर छुट्टी की 

( छट्टी ) विनियम , 1979 के पूर्ण अवधि पर्यन्त , किन्तु वार 
विनियम 28 या 20 के अधीन मास की अधिकतम सीमा के 
मिवृत्ति पूर्व छुट्टी या अस्वीकृति अधीन रहते हुए, इसमें सेवा 

निवृत्ति की दशा में अनुशेय 

अवधि भी सम्मिलित 
( ७ ) भारत से बाहर अध्ययमार्थ छुट्टी की अवधि पर्यन्त किन्तु छह 

छुट्टी या प्रतिनियुक्ति मास से अधिक नहीं 
( 10 ) भारत में प्रध्ययमार्थ छुट्टी छुट्टी की अवधि पर्यन्त , फिन्तु 

छह मास से अधिक नहीं । 
( 11 ) चिकित्सीय प्राधार पर छुट्टी छुट्टी की पूर्ण मवधि पर्यन्त 
( 12 ) प्रशिक्षणार्थ जाने पर छुट्टी की पूर्ण प्रवधि पर्यन्त 
( 13) प्रमूति छुट्टी 

प्रसूति छुट्टी की अवधि के 
लिए तथा उसी के क्रम में अनुवत 
छुट्टी किन्तु वह पांच मास 

से अधिक नहीं हो सकेगी । 
स्पष्टीकरण : मव (IV ) ( V ) और ( VI ) के सामने उल्लिखित स्थाना 
तरण पर अनुज्ञेय अवधि की गणना , कार्यभार त्यागने की तारीख से तथा 
ऐसे छुट्टी की अवधि को , यदि कोई है, मिलाकर की जाएगी जो कर्मचारी 
को मंजूर की गई है और जिसका लाभ उसने नए पद का कार्यभार ग्रहण 
करने से पहले उठा लिया है । 

( 3 ) जब कोई निवास स्थान उप विमियम ( 2 ) के अधीन रखा जाए 
तो पमुशेय रियायती अवधि की समाप्ति पर वह प्रायंटन, सिवाय उस 

शा के जब उम अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह कर्मचारी बोर्ड के 
कसी पास कार्यालय में कर्तव्य भारग्रहण कर लेता है, रद्द किया गया 
समता आएगा । 

( 4 ) जिस कर्मचारी ने उपविनियम ( 2 ) के मीचे बी गई मारणी की मन 
i) या मव (ii ) के अधीन रियायत के माधार पर निवास -स्थाम अपने पाम 

खा है , वह किसी पान कार्यालय में , उक्त सारणी में विनिदिष्ट 
विधि के भीतर, पुनियोजित होने पर उस निवास स्थान को अपने पास 

खे रखने का हकदार होगा तथा इन नियमों के अधीन निवास -स्थान 
के किसी और पाबंटन का भी पास होगा : 
__ परन्तु यदि ऐसे पुननियोजित पर कर्मचारी की उपलब्धियां उसे 
स टाइप के निवास स्थान का हकवार नहीं बनाती हैं जो उमके अधिभोग 

है तो उसे निम्नतर टाप का निवास स्थान , अब वह खाली हो 
पए, पाबंटित कर दिया जाएगा । 


- 


-- 


- 


- 


( 1 ) जिस कर्मचारी को निवास स्थान का पाबंटन किया जाए 
उस पर उसके भाटक का सथा उस नुकसान का दायित्व होगा जो उचि 
टट -फट के अतिरिक्त हो और जो उस निवास स्थान को अथवा 
बोर्ड द्वारा उममें दिए गए फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग या सेवा -व्यवस्था 
को उस अवधि के दौरान पहुंचती है जब निवास स्थान उसे पाबंटित 
किया गया है और उसे पाबंटित रहता है या , जहां पाबंटन इन 
विनियमों के किसी उपबंध के अधीन रह कर दिया गया है वहीं , 
जब तक निवास स्थान तथा उमसे संलग्न उपगृह खाली करके उसका 
पूर्णतः रिक्त कम्जा बोर्ड को वापस नही कर दिया जाता । 

( 2 ) जहां वह कर्मचारी जिसे निवास स्थान पायंटिन किया गया है , 
न तो बोर्ड का स्थायी सेवक है और न स्थायीवत , वहाँ वह एक प्रतिभु 
महित , सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त विहित प्राप में , प्रतिभूतिपत्र 
निष्पादित करेगा । यह प्रतिभू बोर्ड के अधीन सेवा करने वाला स्थायी 
कर्मचारी होना चाहिए । यह प्रतिभूति -पत्र . भाटक तथा अन्य ऐसे प्रभारों 
के मंबाय के लिए होगा जो उस निवास स्थान और अन्य सेवाओं की 
यावत तथा उसके बदले में दिए गए किसी अन्य नियाम-स्थान की मामत 
उसके चारा देय हो । 

( 3 ) यदि प्रतिभू बोर्ड की सेवा में नहीं रह जाता या दिवालिया 
हो जाता है या अपनी प्रत्याभूति वापस ले लेता है या किसी मन्म 
कारण से उपलब्ध नहीं रह जाता है तो कर्मचारी किसी अन्य प्रसिभू 
वारा निष्पावित एक नया मन्धपन्न उस घटना या मथ्य की जानकारी 
प्राप्त होने की तारीख से सीन दिन के भीतर देगा , और यदि 
यह ऐसा न करे तो जब तक कि सक्षम प्राधिकारी अन्यथा विनिश्चय 
न करे , उस निवास स्थान का उसे पाबंटन उस घटना की तारीख से 
रह किया गया समझा आएगा । 


( 4 ) यदि कोई कर्मचारी इस विनियम का कोई भंग करेगा तो , 
महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 
130 और 131 के अधीन की जा सकने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिफल 
प्रभाव डाने बिना उसके विरुद्ध ऐसी कोई अनुशासनिक कार्रवाई 
की जा सकेगी और उसे ऐसा कोई व दिया जा सकेगा जो सक्षम 
प्राधिकारी विनिश्चित करे । 


- 


- 


- 


- . . - - 


- - 


-. .. 
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18. पाबंटन का अभ्यर्पण और सूचना की अवधि : कर्मचारी ऐमी पौधे उगाएगा और न ही किसी विद्यमान वृक्ष या झाड़ी को सक्षम 
लिखित सूचना देकर , जो निवाम-स्थान को खाली करने की तारीख प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना, काटे या छाटेगा । 
से कम से कम दस दिन पूर्व सक्षम प्राधिकारी के पास पहुंच जाए , इस विनियम के उल्लंघन में उगाए गए वृक्ष , पौधे या वनस्पति संबंधित 
किसी भी समय प्रामंटन को अभ्यर्णित कर सकता है । निवाम-स्थान कर्मचारी की जोखिम पर और उसके खर्ष पर मक्षम प्राधिकारी द्वाग 
का आबंटन उस दिन के पश्चात् जिसको पन्त्र मक्ष प्राधिकारी को प्राप्त हटवाए जा सका । 
होता है, ग्यारहवें दिन मे या पत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से , जो भी 
पश्चात्वर्ती हो , रद्द किया गया सममा जाएगा । यदि कर्मचारी सम्यक 

21 . निवास-स्थान को उस पट्टे पर देना और सहभोग : - - ( 1 ) कोई 
सूचना न दें तो यह दम दिन का , अथवा दस दिन की सूचना देने में 

कर्मचारी अपने को पाबंटित निवास स्थान या उमसे संलग्न उपगृहों , 
जिनने दिन की कमी हो , उतने दिन का भाटक देने के लिए जिम्मेवार गैरिजों और अस्तबलों का महभोग इन विनियमों के अधीन निवाम-स्थान 
होगा : 

के पाबंटन के पात्र बोर्ड के कर्मचारियों के माथ ही करेगा । ऐमा सहभोग 

सक्षम प्राधिकारी को पूर्व मंजूरी में और ऐसी शर्तों के अधीन किया 
परन्तु, यवि सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किन्ही जा सकेगा जो ऐसा सक्षम प्राधिकारी विहित करे । सेवा निवासों , उपग्रहों 
परिस्थितियों के कारण , जो पाबंटिनी के नियंत्रण से परे थी ; ऐसी सूचना मैरिजों और अस्तबलों का उपयोग केवल उचित प्रयोजनों के लिए 
नहीं की जा मकी थी तो यह किमी कम अवधि की कोई सूचना स्वीकार जिनके अन्तर्गत आबंटिती के सेवकों का निवाम भी है , या अन्य ऐसे 
कर सकेगा । 

प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जिनकी सक्षम प्राधिकारी अनुशा दे । 
17 नियाम-स्थान का परिवर्तन : ( 1 ) जिम कर्मचारी को इन 

( 2 ) कोई कर्मचारी अपने संपूर्ण निवास स्थान को पट्टे पर महीं 
विनियमों के अधीन निवाम -स्थान का आबंटन किया गया है, वह प्रायवम 

देगा : 
कर सकता है कि उसे उसके बदले में उसी टाइप का कोई अन्य 
नियाम-स्थान आबंटित किया जाए । किसी कर्मचारी को आबंटित एक परन्तु छुट्टी पर जाने वाला कर्मचारी अपने निवाम-स्थान में किसी 
टाइप के नियाम- स्थान की बाबत केवल एक बार से अधिक परिवर्तन अन्य कर्मचारी को , जो इन विनियमो के अधीन पास- सुविधा के प्राबंटन 
की अनुज्ञा नही दी जाएगी । 

के लिए पात्र है , देखभाल करने वाले के रूप में , मक्षम प्राधिकारी की 

अनुशा से अधिक से अधिक छह माम की प्रधि के लिए रख सकेगा । 
( 2 ) उप विनियम ( 1 ) के अधीन सभी परिवर्तनों के लिए स्थापना , 
मक्षम प्राधिकारी के कार्यालयों में उसके लिए आवेदन की प्राप्ति के 

( 3 ) मो फर्मचारी अपने निवास स्थान का महभोग करें या उसे 
क्रम में की जाएगी । 

पटे पर दे वह ऐमा अपनी जोखिम और जिम्मेदारी पर करेगा और 
( 3 ) यदि कोई कर्मचारी मिधाम -स्थान के परिवर्तन के लिए की 

उस निवास स्थान की बाबत देय कोई भाटक देने के लिए और ऐसी 
गई स्थापना की , आवंटन की ऐसी प्रस्थापना की प्राप्ति से पांच दिन 

किमी नकमान के लिए वैयक्तिक मप से जिम्मेदार बना रहेगा जो निवास 
के भीतर स्वीकार करने में असफल रहेगा तो उस टाइप के निवाम - स्थान 

स्थान को या उसकी मीमाओं या भूमि को या बोर्ड द्वारा उसमें की 
के परिवर्तन के लिए उसके नाम पर पुन : विचार नहीं किया जाएगा । 

गई सेवा-व्यवस्थाओं को पहुंचे और जो उचित टूट - फूट के अतिरिक्त 

हो । 
( 4 ) यदि सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि व्यव 

22. नियमो या गो के भंग के लिए शास्ति : -- ( 1 ) महापत्तन 
हारिक घठिनाइषों के कारण उग थिनियम ( 1 ) और ( 2) के अधीन 

न्याम अधिनियम 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 130 और 
परिवर्तन अनुशात नहीं किया जा सकता है तो इस बाबत उमका 

131 के अधीन की जा मकने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव 
विनिश्चय अन्तिम होगा । 

डाले बिना , सक्षम प्राधिकारी इन विनियमों और उनके अधीन अधिरोपित 
18. कुटुम्ब के किमी सदस्य की मृत्यु हो जाने का दशा में नियास शता के भंग के लिए निम्नलिखित शास्तियां , अच्छे और पर्याप्त कारणों 
स्थान का परिवर्तन : - यदि किसी कर्मचारी के कुटुम्ब के किसी सदस्य के होने पर , अधिरोपित कर सकेगा , अर्थात : - -. 
की मृत्यु हो जाती है और यह ऐसी मृत्य से तीन माम के भीतर 

( 1 ) यदि कोई कर्मचारी जिले निवास स्थान आबंटित किया गया , 
नियाम-स्थान के परिवर्तन के लिए प्रार्यदन कर देता है तो उसे ऐसा 

है प्राधिकृत रूप से निवास स्थान पट्टे पर देता है या 
परिवर्तन अनुशान किया जा सकेगा , परन्तु उसे परिवर्तन ऐसे किसी 

सहभागी से भाटक ऐसी दर मे लेता है जिसे सक्षम प्राधि 
टाइप के निवास स्थान में , जो उसे पहले से भाबंटिस है, भिन्न टाइप 

कारी अत्यधिक समझता है प्रयया निवाम -स्थान के किसी 
के निवाग-स्थान में भी अनुशात किया जा सकेगा । 

भाग में कोई अप्राधिकृत निर्माण करता है अथवा निवास स्थान 
19. निवास स्थानों का पारस्परिक विनियम : -- जिन कर्मचारियो को 

या जमके किसी भाग का उपयोग उन प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजमों 
इन नियमों के अधीन एक ही टाइप के निवाम-स्थान आबंटित किए गए 

के लिए करता है जिनके लिए वह है प्रथवा विद्युत या जल के 
है , बह आवेदन कर मकने है कि उन्हें अपने निवास-स्थामो का पारस्परिक 

कनेक्शन को बिगाठता है अथवा विनियमों या आबंटन के निमन्धनों 

और शर्तों को भंग करता है अयथा किन्हीं ऐसे प्रयोजनों के 
विनियम करने की अनुशा दी जाए । और ऐसी अनुशा तभी पी जाएगी 
जम उम बात की उचित तौर पर प्रत्याशा हो कि दोनों कर्मचारी 

लिए, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी अनुचित समझे , नियाम -स्थान या 
ऐसे विनियम के अनुमोन की तारीख से कम से कम छह मास तक 

परिमर को उपयोग करता है या किये जाने को अनुज्ञा 

देता है या करने देता है अथवा स्वयं ऐमा आचरण करता 
बोर्ड में कर्तव्यासद रहेंगे और पारस्परिक रूप से विनियम में प्राप्त अपने 

है जो मक्षम प्राधिकारी की राय में उम कर्मचारी के पड़ोमियों 
निवास स्थानों में रहेंगे । 

से शांतिपूर्ण संबंधों को बनाए रखने पर प्रति कल प्रभाव डालने 
20. निवास स्थान का रख- रखाव : - जिम कर्मचारी को निवाम-स्थाम 

वाला है , अथवा पाबंटन प्राप्त करने की दृष्टि में किसो पावेदन 
का पाबंटन किया गया है व उसे और परिमरों को सक्षम प्राधिकारी 

या लिखित कथन में कोई गलत जानकारी जानबूम कर देता है , 
को समाधानप्रद रूप से साफ वशा में रखेगा । एसा कर्मचारी उम 

तो सक्षम प्राधिकारी , उम अनुशासनिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव 
निवास -स्थान से मंलग्न किसी बाग, सहन या चारदीवारी में न तो सक्षम 

डाले बिना जो उम कर्मचारी के विरुद्ध की जा सकती हो , निवास 
प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के विरुद्ध कोई वृक्ष, माड़ी या 

स्थान का भावंटन रद कर सकता है । 


__ - - 


- 


- - 


- - - 
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भारत का राजपन्न : असाधारण 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
स्पष्टीकरण : - - इस खण्ठ में , अब मक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित हा मास की अवधि के लिए नियाम-ग्थान रखे रखने पो 
न हो , कर्मचारी पद के अंतर्गत उसके कुट, म्य का कोई मदम्य और ऐसे लिए मक्षम प्राधिकारी द्वाग अनुज्ञात किया जा सकेगा । 
कर्मचारी के माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति भी है । 

24. इन विनियमों के जारी किए जाने के पहले किए गए आबंटनों 

का बना रहना : — नियाम स्थान के किसी ऐसे मिधिमान्य आबटन के बारें में , 
(ii ) यदि कर्ममारी ने कोट अावेदन या कथन करने में कोई महत्व 
पूर्ण तथ्य छिपा लिया है तो मक्षम प्राधिकारी उस तारीख 

जो इन विनियमों के प्रारम्भ के ठीक पूर्व मत्ममय प्रवृत नियमों 

के अधीन अस्तित्व में हो , यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों 
में आबंटन रद कर सकेगा जिससे वह इन विनियमों के 

के अधीन मम्यक म्प से किया गया आमंटन है भले ही वह कर्मचारी जिसे 
अधीन आबंटन के लिए प्रपान हो गया था । 

वह मायंटन किया गया है, विनियम 8 के अधीन उस टाइप के निवाम 
( iii ) यदि कोई कर्मचारी उमे पाबंटित निवास स्थान को या उसके स्थाम का हकदार न हो और उस भामटन और उम कर्मचारी के सम्बन्ध 

किमी भाग को या उमसे संलग्न किमी उपग्रह , गैरेज या में इन विनियमों के मभी पूर्वगामी उपबंध नदनुमार लागू होंगे । 
अस्तबल को इन विनियमों का उल्लंघन करके उप पट्टेवार 
देता है तो , ऐमी किमी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल 

25. विनियमों का निर्वचन : .. यदि इन विनियमों के निर्वचन की बात 
प्रभाव डाले बिना जो उसके विरुद्ध की जा सकती हो , उसमे 

कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा । 
उतना वर्धित भाटक लिया जा सकेगा जो मूल नियम 45- क 

26. वियिमों का शिथिलीकरण :---- अध्यक्ष या बोर्ड, ऐसे कारणों से जो 
के अधीन मानक भाटक के चार गुने से अधिक नहीं है । लेखबर किए जायेंगे , इन विनियमों के सभी उपबंधों को या उनमें से 
प्रत्येक मामले में इस बात का विनिश्चय कि कितना भाटक किसी को किसी कर्मचारी या नियाम -स्थान के मामले में या कर्मचारियों 
वसूल किया जाए और किम अवधि के लिए वसूल किया 

के किसी बर्ग या निवास स्थानों के किसी टाइप के बारे में शिथिल कर 
जाए , मक्षम प्राधिकारी गुणागुण के प्राधार पर करेगा । सकेगा । 
इसके अतिरिक्स उस कर्मचारी को भविष्य में ऐसी विनिविष्ट 
प्रवधिपर्यत, जो मक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चत की जाए , 

27. शक्तियों का प्रत्यायोजन : - अध्यक्ष या बोर्ड, इन विनियमों द्वारा 
निवास स्थान का महभोग करने से विजित किया जा सकता 

उसे प्रवस कोई शक्ति या मभी शम्तियां अपने नियंत्रणाधीम किसी 

कर्मचारी को ऐमी शर्त के अधीन प्रत्यायोजित कर सकेगा जिम्हें अधिरोपित 
( 2 ) जहां आबंटिती द्वारा परिसर के प्रप्राधिकृत रूप से पट्टे पर करना बह ठीक समझे । 
दिए जाने के कारण आमंटन को रद्द करने की कार्रवाई की जाती है वहां 

[पी०ई०टी० 70/ 78 ] 
पाबंटिती तथा उमके माथ उममें निवाम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति 

दिनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव 
फो परिमर को खाली करने के लिए साठ दिन का समय दिया जाएगा । 
परिमर खाली किए जाने की तारीख से या माबंदन रद्द किये जाने के 
प्रादेश की तारीम से , जो भी पूर्वतर हो , माठ विन की अवधि 
ममाप्ति होने पर, पाटन रद कर दिया जाएगा । 

G. S. R. 103 ( E). ---In exercise of the powers conferred by sec 

tion 126, read with section 28 , of the Major Port Trusts Act, 
( 4 ) जहां निवाम-स्थान का प्रायटन ऐसे प्राचरण के कारण 1963 ( 38 of 1963), the Central Government hereby makes 
रद्द किया जाए जो पड़ोसियों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने पर प्रति the following regulations , namely : 
कूल प्रभाव डालने वाला है, वहां उस कर्मचारी को सक्षम प्राधिकृत ___ 1 . Short title and Commencement . - ( 1) These regulations 
के विवेकानुमार उमी वर्ग का अन्य निवाम -स्थान किसी अन्य स्थान में may be called the Tuticorin Port Trust (Allotment of Re 
प्रापंटिन किया जा सकता है । । 

sidences) Regulations, 1979 . 
( 5 ) मक्षम प्राधिकारी इस उप -विनियम ( 1 ) से ( 3 ) नक 

(2 ) They shall come into force on the first day of April, 

1979 . 
के अधीन सभी कार्रवाइयां या कोई कार्रवाई करने के लिए , 
सथा ऐसे कर्मचारी को , जो इन विनियमों को तथा उसको जारी किए 

2 . Application . These regulations shall apply to the allot 

ment of residences to all persons who are employed in the 
गए अनुदेशों को भंग करता है , अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि 

service of the Board (hereinafter referred to as " employecs " ). 
के लिए बाम - सुविधा के पाबंटन के लिए अपात्र घोषित करने के लिए 
भी , सक्षम होगा । 

3 . Definitions .--- Jn these regulations, unless the context 

otherwise requires 
23. मागंटन के रद्द किए जाने के पश्चात् निवासस्थान में बने 

( a) " allotment means the grant of permission to occupy 
रहना : -- जहाँ कोई प्रायंटन इन विनियमों के किसी उपबन्ध के अधीन रह 

a residence in accordance with the provisions of 
कर दिया जाता है या रद्द कर दिया गया समझा जाता है और तत्पश्चात् 

these regulations ; 
वह निवास स्थान उस कर्मचारी के , जिसे वह पाबंटित किया गया है या 

(b ) " allotment year" means the calendar year beginning 
उमके माध्यम में दावा करने वाले व्यक्ति के अधिभोग में बना रहता 

on the 1st January or such other period as may be 
है या बना रहा है यहां ऐसा कर्मचारी उम निवास स्थान , मेवानों 

notified by the Board or the competent authority ; 
फर्नीचर के उपयोग और उपभोग के लिए उतनी नुकसानी और उद्यात 

(5 ) " competent authority" means the Chairman and 
प्रभार का देनदार होगा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर 

includes any officer in the service of the Board 
अवधारित बाजार भाटक बराबर हो । 

authorised by him hy a general or special order to 

perform all or any of his functions as a competent 
परन्तु किमी कर्मचारी को , विणेष वशाओं में , मूल नियम 45-के के 

authority under these regulations : . 
अधीन मान भाटक मे दुगुना या मूल नियम 45के के अधीन पूल किए 

( d ) " eligible office" means an office under the Board 
गए मानक भाटक से दुगुना, जो भी अधिक हो देने पर , अधिक से अधिक 

and an office or institution connected with the Board , 


63), eftion 28, of the powers conferred by 
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which has been declared by the Board as eligible 

for accommodation under there regulations ; 
(c ) " emoluments" means the emolumenty as defined in 

Fundamental Rule 45- C but does not include com 

pensatory allowance ; 
Provided that in the case of an employee who is linder 
suspension the emolujnents drawn by him on the first day 
of the allotment year in which he is placed under suspension , 
or, if he is placed under suspension on the first day of the 
allotment year , the emoluments drawn by him immediately 
hefore the date shall be taken as his emoluments ; 
( f) " family " means the wife or husband , as the case may 

be, and children , step children , legally adopted 
children , parents, brothers or sisters as ordinarily 

reside with and are dependent on the employees ; 
(g ) " Government" means the Central Government : 
(h ) “ Port" means the Port of Tuticorin ; 
(1) " Priority date" of an employee in relation to a type 

of residence to which he is cligible under regulation 
6 mcans the earliest date from which he has been 
continuously drawing emoluments relevant to a 
particular type Or a higher type in a post under the 

Board except for periods of leave : 
Provided that the date from which an employec has been 
continuously in service and drawing emoluments relating to 
a particular type or a higher type in a post under the Gov 
ernment, the erstwhile Tuticorin Port Trust or any other 
Major Port Trust shall be taken as the priority date in rc 
pect of such employee : 


for allotment under these regulations or, if the allotment has 
already heen made , to the continued retention thereof, if 
( a ) he owns or has, since the allotment under these re 

gulations , become the owner in full or in part, 
whether in his own name or in the name of any 
other person , of a house which is located within 
the limits of any local or adjoining Municipality or 
8 kilometres of the place of duty and in which he 
can , in the opinion of the competent authority , re 
side consistently with his position as an employee of 

the Board ; or 
(b ) his wife or any dependent child owns, or has , since 

the allotment under these rules, bocome the owner 
in full or in part , of a house which is located with 
in the limits of any local or adjoining Municipality 
or 8 kms, of the place of his duty and in which bre 
can in the opinion of the competent authority re 
gido consistently with his position as an employeo 
of the Board : 


Provided further that in the case of an employee who is 
on deputation to any foreign service , the period of foreign 
service shall , on hiş reposting in an eligible office under tho 
Board , be included for the purpose of determination of his 
priority date : 


Provided also that where the priority date of two or more 
employees is the same, senſority among them shall be dctor 
mined (I) by the amount of emoluments drawn by each such 
employee , the employee in receipt of higher emoluments 
taking precedence over the employce in receipt of lower 
emoluments ; and (ii) where the emoluments are equal, by 
the length of service under the Board ; 
(1) " rent" means the sum of money payable monthly in 

accordance with the provisions of the Fundamental 
Rules in respect of a residence allotted under the 

these regulations ; 
(k ) " residence" means any residence for the time being, 

under the administrative control of the Port ; 


Provided tbat if the competent authority considers that, 
in the interest of the Board s work , the presence of an em 
ployee is required in the port area , he may allot residence 
to him . 

( 2 ) Any employee , who , on any date (hereinafter referred 
to as the relevant date ) subsequent to the date of his making 
application for allotment under these regulations, becomes 
Ineligible for such allotment under clause ( a ) or clause ( b ) 
of suh - regulation ( 1 ) shall notifv the fact to the competent 
authority, within a period of 7 days of the relevant date . 
In the event of the emplovee s failure to do so , the compo 
tent authority may reject the application for allotment or if 
the allotment has already heen made cancel such Allotment 
with effect from the relevant date and reauire the employro 
to vacate the accommodation so allotted forthwith . 

(3 ) Notwithstanding anything contained in sub -regulations 
( 1 ) and ( 2 ), the competent Authority may allot or reallot ac 
commodation to an employee , if 
(a ) the house owned by him , his wife or any dependent 

child has been requisitioned by the Government; or 
(b ) it is proved to the satisfaction of the competent alt 

thority that such house was given out on lease - - 
(1) before the posting of the employce for service under 

the Board ; 
(ii) before the acquisition of such house by him , his 

wife or any dependent child and the compotent 
authority ig also satisfied that it is not possible 
for the legsor for reasons beyond his control to 

obtain vacant possession of the house ; 
( c ) the house is or becomes vested in a trust created by 

the empoyeo After obtaining the permission of the 

Board under the Conduct Rules applicable to him ; 
( d ) the house belongs to the employec 29 a member of 

the Hindu undivided family and the competent au 
thority is satisfied that tho partition of the house 
by meteg and bounds is not foasibe to make it flt 

for an independent residence ; 
le ) the plinth area of the house is less than one third 

of the plinth area of the house of the type to which 

the employec is eligible under regulation 6 . 
(4 ) Where accommodation has been allotted or reallotted 
to an employee under sub -regulation ( 3 ), the employce shall 
be Hable , with effect from the date specified in the order of 
allotment or reallotment, to pay standard rent under Funda 
mental Rule 45- B , or standard rent under Fundamental Rule 
45- 4 plus 3313 per cent thereof, or nooled standard rent 
under Fundamental Rule 45- A plus 33 - 1 / 3 per cent thereof 
where the rents have heen pooled or 10 per cent of his 
emoluments, whichever is the highest, for so long as he or 
his wife or any dependent child , as the case may be, is un 
able to obtain vacant possession of the house referred to 
above. 

( 5 ) If at any time it appears to the competent authority 
that no efforts have been made to obtain vacant possession 
of the house , referred to above it shall be open to it to give 
suitable directions as the steps to be taken to obtain vacant 
noggension of the said house and if such directions aro not 
complied with , to cancel the allotment and to require tho 


(1) " sub - letting" Includes sharing of accommodation by 

an allottee with another person with or without 
payment of rent by such other person but does not 

include a casual guest . 
Explanation . — Any sharing of accommodation by an allot 

tee with close relations shall not be deemed to be 
" oub-letting" . The question whether a person is a 
close relation or not shall be decided by the com 

petent authority . 
(m ) " temporary transfor" means a transfer which in 

volves an absence for a period not exceeding four 

months ; 
(n ) " transfer" means a transfer from the service of the 

Board to any other service or post : 


(0 ) " type " in relation to an employee means the type of 

residence to which he is eligible under regulation 6 ; 


(p ) words and expressions used herein and not defined 

but defined in the Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 
of 1963 ), shall have the meanings, respectively , 
assigned to them in that Act. 


4 . Inoligibility of Employees owning Houses for Allotment 
under these Regulation . — ( 1 ) No employee shall be eligible 
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भारत का राजपत्र : समाधारण 

- . - . . -- - - - -- - - - - - - - - --- - - - - 
allotted to Vallille the accommodation for thwith , or to charge residences of the tyre may be allotted to other cmployees 
Tent for thu ilccommodation under Government of India Ut 

ho are visible for 111. 1721 sjuher or louer type of rest 
cilin No 121 below Fundamental Rule 45 - K or thice the Jences subject to the condition that, anil when cligible em 
Mtan .lonel iont un le , l unlamcotal Rule 45 A or twice the pooled ployees become available , the icsidences so allotted shall be 
standandi jent under fundamental Rule 45 whorc thc rcnts vacated by sucli aliotices . 
hulle been poulcd or 15 percent of his emolument, which 
ever is the highest, 

7. Recovery of Rent to be subject of Fundamental Rules. 
(6 ) The allotment to an employec to whom the provisions 
of clarise (a ) and clause ( b ) of sub -regulation ( 1 ) apply «hull 

For the purpose of recovery of rent for the type of residence 
be cancelled with effect from the date specified in the order 

allotted under regulation 6 or a type of residence allotled 

10 an employee of the Board at his own request, which ex 
of cancellation . It shall , however, be open to the compe 
tent authority to allot or reallot accommodation the Em 

ceeds that which is appropriate to the status of the post held 
ployce on payincnt of rent under Government of India de 

by him , tho Fundamental Rules as amended from time to 
cision No . 2 below Fundamental Rule 45- B or twico the 

timc shall ipply . 
standard rent under Fundamental Rule 45 - A or twice the 
pooled standard rent linder Fundamental Rule 45 - A where 

8 . Application for Allotment. - 11 An employee who seeks 
the l ents have been pooled or 15 per cent of his emoluments , allotment or the continuance of allotment made to him , 
whichever is the hightest, 

may apply at any time in that behall to the competent au 

thority and he shall apply for the aforesaid purpose when 
Explanation I. - In this regulation , as employce shall be 

directed by the competent authority to do so , in such forto 
deemed to own a house in the numc of any other person 

and manner and by such date as may be prescribed by it. 
if the employee has acquired or transferred a house in the 
nume of such other person 

( 2 ) All applications received otherwise than in pursuance 
(i) without intending thereby a benefit to such other of a direction issued under sub -regulation ( 1) shall be consi 
person , and 

dered for allotinent in the succeeding month if such appli 

cations are received before the 20th day of a culendar month . 
( ii ) where the employee is in actual or constructive por 
session of the house or enjoys its rents or profits, 

9 . Allotment of Residences and Offers , - ( 1 ) Save as other 
Explanation 11 . For the purpose of this regulation , an 

wise provided in these regulations, a residence, on falling 

vacant shall be allolled by the competent authority to an 
cmployee whall be deemed to be the owner of a house if he 
is in possession thereof under the agreement of sale even 

applicant having the carliest priority date for that type of 
though the title has not been conveyed to him , 

resislonce subject to the following conditions : 
5 . Allotment to Husband and Wife . - ( 1 ) No employee shall 

(i) the competent authority shall not allot a residence 
be allotted a residence under these regulations if the wife or 

of a type higher than that to which the applicant 
the husband , as the case may be , of the said employee has 

is cligible under regulation 6 , 
already been allotted a residence , unless such residence is 

(ii) the competent autbority shall not compel uny Appli 
surrendered : 

cant to accept a residence of a type lower than that 
Provided that this sub -regulation shall not apply where the 

to which ho is eligible under regulation 6 , 
hushand and wife are residing vepurately in pursuance of an 
Order of judicial separation made by any Court. 

( iii) the competent authority on request from on appli 

cant for allotment of a lower type of residence 
( 2 ) Where two employees in occupation of separate rési 

might allot to him a residence of any type below 
dences allotted under these rules marry each other , they shull, 

the type for which the applicant is eligible under 
within one month of their marriage , surrender one of the 

regulation 6 , on the basis of his priority date for 
residences, 

the same. 
( 3 ) If a residence is not surrendered as required by sub 

( 2 ) The competent authority may cancel the existing allot 
regulation (2 ) thc allotment of the lower type of residence 

ment to an employee and allot to him an alternative residenco 
shall be deemed to have been cancelled on the expiry of 

of i same type or in emergent circumstances an alternativo 
such period : and if the residences are of the same type , the 

residence of any type below the type of residence under thọ 
allotment of such one of thein as the competent authority 

occupation of thc employee if the residence in occupation of 
may decide shall be deemed to have been cancelled on the 

the employee is required to be vacated : 
expiry of such period . 
(4 ) Where both husband and wife are employed in the 

Provided that when a residence of the same type from 
Board , the eligibility of each of them to allotment under 

which an employee was vacated becomes available at a later 
these regulations shall be considered independently . 

dutc , he shall be allotted the same, subject to his eligibility . 
6 . Classification of Residence - Save as otherwise provided 

( 3 ) A vacant residence may, in addition to allotment to 
by these regulalions, an employee shall be eligible for being 

un employee under sub - regulation ( 1 ), be offered simultane 
allotted it residence of the type appropriate to his emoluments 

ously to other eligible cmployecs in order of their priority 
shown in the table below : 

dates. 

( 4 ) If the competent authority is satisfied that in the interests 
Type of Category of employee or his monthly 

of the Board s work it is necessary that residences should be 
residence emolumenta as on the first day of the 

allotted to two or more employees it may do so on the 

following terms and conditions, namely : 
allotment year in which the allotment 
is made 

(u ) one of them shall be the principal alloite , and the 
- - - - - - 

other( s ) shall be sub - allottees ; 
T and Tem 

(b ) the principal allottee shall remain personally respon 
porary 

sible for the rent and for any damage caused to the 

residence heyond normal wear and tear ; 
Quarters Less than Rs. 260 / 
Less than Rs. 500 /- but not less than Rs. 260 / 

(c ) the rent payable by the sub -allollec (s) shall not, 
Less than Rs. 700 /- but not les , than Rs. 500 / 

oxcepl with the picvious sanction of the competent 

authority , exceed the rent as divided equally botwcon 
Less than Rs. 1,000 / - but not less than Rs. 700 / 

allottees ; 
less than Rs. 1, 650 / - but not lesg than Rs. 1, 000 / 
less than Rs . 2 ,500 /- but not less than Rs. 1,650 / 

( d ) the rent payable to the Board by the principal allot 
VIT Rs. 2 ,500 /- and above . 

tee shall be the rent payable to the Board by any 
one of the allottecs drawing the higheyt emoluments 

ag defined under Fundamental Rule 45 - C had the 
Note :- - Il sufficient number of employees who are eligi 

residence been allolied to him Jirect by the com 
ble for a particular type of residence are not available , the 

petent authority . 


III 


VI 
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(2 ) A residence allotted to an employce may, subjcct 10 
sub -regulation (3 ), be retained on this happening of any of tho 
events spccified in column ( 1) of the table below for the period 
spocilicd in the corresponding entry in colun ( ?) thereof, 
subject to the condition that the residence is required for the 
bonafied use of the employee or members of lyis family . 

TABLE 


- - 


Events 


Permissible period for re 
tention of the residence 


- - - 


2 


10 . Maintenance of separate Pools or Residence for cer 
tain categories of Enployecs. - ( 1 ) Notwithstanding anything 
contained in these regulations , the following pooly of lesi. 
dences shall be maintained, nimely ; 

(i) residence for Chairman ; 
(ii) residence for Depu y Chairman , if any ; 
( iii) pool of residences for Heads of Department ; 
(iv ) pool of residences for lady employces , who are either 

liminarried or widows . 
(2 ) The number and type of residences to be placed in these 
pools shall be determined by the Board from time to time. 

( 3 ) The inter- se schiority of the employees eligible for 
allotment shall be determined in accordance with their ap 
pointments to the posty which entitle them for consideration 
of allotment in the pool. 

11. Out of Turn Allotments. - ( 1 ) Notwihstanding the 
provisions of regulation 9 , un allotment may be maslo by 
the competent authorily on out of tilen basis to an employee 
on grounds of serious illness of self of a member of his 
family in consulta ion , if considere necessary , with the 
prescribed medical authority . The priority date for allotment 
in such cases shall be the date on which the application of 
the employex for out of turn allotment is reccived by the 
competent authority . 

( 2 ) The Board , in respect of type V , tyre VI and type VII 
accommodation , and the Chairman , in respect of all other 
cayes may allot any residence on out of turn basis in special 
cases considering ihe nutrire of duties or conditions of de 
putation of the employees concerned. 

12 . Non -acceptance of Allotment on offer or failure to 
occupy the allotted residence after acceptance . - ( 1 ) Ifan 
employee fails to accept the allotuent within live days oi , 
fails to take no seasion of the residence after acceptance within 
eight days, from the date of reccipt of the Ictter of allotment 
he shall not be eligible for another allotment for a period of 
one year from the date of allo ‘ment letter . 

(2 ) If x11 cioployee occupying a lower type of residence 
is allottecl or offered a residence of the type from which he is 
eligible under regulation 6 , or the lower type , he may, on 
refusal of the said allotment or offer of allotment bc permit . 
ted to continue in the previously allotment residence on the 
following conditions, namely : 
( a ) that such an employce shall not be eligible for 

another allotineat for a period of one year from 
the date of allolment letter for the higher class of 

accommodation ; 
(b ) that while rc aining the existing residence hc shall 

be charged the same tent which he would have had 
to pay uniter Fundamental Rulr 45- 4 in respect 
of the resilence so allotted or offered or the rent 
pay : hlc in repect of the residence already in his 
Occupation wlu hever is higher ; 


(i) Resignation, dismissal, te - One month , 

moval or termination of 

service . 
(ii) Retirement or terminal Two months. 

leave . 
( iii) Death of the allottee, Four months. 
(iv ) Transfer to a place outside Two months . 

the Headquarters, 
(v ) One proceeding on foreign Two months. 

service in India . 
(vi) Temporary transfer in four months. 

India or deputation to a 

place outside India . 
(vii ) Leave (other than leave for the period of leave but 

preparatory to retirement, not exceeding 4 months 
refused leave , terminal 
leave , medical leave , 
maternity leave or study 

leavo ). 
(viil ) Leave preparatory to re - For the full period of leave 

tirement or refused leave on full average pay subject 
under regulations 28 or to a 13aximum of 4 months . 
29 of the Tuticorin Port inclusive of the pericd 
Employees ( Leave ) Regu - perinissible in the case of 
lations, 1979, 

retirement. 
(ix ) Study leave or deputation For the period of leave hut 
outside India . 

not exceeding six months. 
(x ) Study Icave in India For the period of Icave but 

not excceding six months. 
(xi) Leave on medical grounds. For the full period of love 
(xii ) On proceeding on training . For the full period of training, 
(xiii ) Maternity leave. 

For the period of maternity 
leave plus the leave granted 
in continuation subject to 
a inaximuin of five months , 


(c ) that any refusal of allotment made under sub - regulation 

( 1 ) of regulation 9 shall not mean refusal of allotment 

for the purpose of this regulation . 
13 . Period for wllich ullotment subsists and the conces " 
sional period for further retention : (1) An allotment shall he 
effective from the date on which it is accepted by the employcc 
and shall continue in force until : 
(a ) the cxpiry of the concessional period permissible under 

sub -regulation ( 2 ) after the cinployec ceases to be on 

duty in an eligible office undor (be Port; 
(b ) il is cal!: by ih ; content authority or is deemed 

to hiv : 6797 cullet under any provision in these 

regulaticts ; 
(c ) it is surronder ! by the coployee ; or 
(d) the employce cuases to occupy the residence . 


Explanation : The period permissiblc on transfer mentioned 
against items ( iv ), (v) and (vi) shall couct ſemn the date of 
relinquishing charge plus the period of Icave if any, sanctioned 
10 and availed of by the employee before joining duty at the 
new office. 

( 3) Where a residence is retained under sub -regulation ( 2), 
the allotment shall be deemed to be cancelled on the expiry of 
the admissible concessional period unless immcdiately on the 
expiry thereof, the employee resumes duty in an eligible office 
under the Board . 

(4 ) An employee who has retained the residence by virme 
of the concession under item (i) or item (li) of the table 
below sub -regulation ( 2 ), shall, on re -employment in an eligi 
ble office under the Board within the period specified in the 
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said table be entitic to retain that residence and he may also 
be eligible for any further allotment : 


17 . Change of Resider.co . - - ( 1 ) An employee to whom a 
residence has been allotted under these regulations may apply 
for a change of residence within the same type . Not more 
than one change shall be allowed in respect of one type of 
residence allotted to the employee . 


Provided that if the emoluments of the employee on 

such re- employment do not entitle him to the type 
of residence occupied by him , he shall be alloited 
a lower type of residence whenever such type of 
residence falls vacant. 


14 . Provisions Relating to rent . - ( 1 ) Where an allotment 
of accommodation or alternative accommodation has been 
accepted , the liability for rent shall commence from the date 
of accupation or the eighth day from the date of receipt of 
the allotment letter , whichever is earlier. 


( 2 ) All changes under sub - regulation ( 1) shall be offered 
in the order of receipt of applications for the same in the 
office of the competent au ihority . 

( 3) If an employee fails to accept a change of residence 
offered to him within five days of the receipt of such offer 
oi allotment he shall not be considered again for a change 
of allotment of that type. 

( 4 ) When the competent authority is satisfied that a change 
under sub - regulations ( 1 ) and ( 2 ) cannot be given because of 
practical difficu ties , its decision thereon shall be final. 


18 . Change of residence in the event of death of a member 
of family : -- An employee may be allowed a change of resi 
dence on the death of any member of his family , if he applied 
for change within three monihs of such occurrence , provided 
that the change may be given in a type other than the type 
of residence as already allocied to the employee . 


( 2 ) An employee who , after acceptance , fails to take 
possession of that accommodation within eight days from the 
dare of ieceipt of the allotment letter, sha- l be charged rent 
from such date upto a period of one month or upto the 
date of reallniment of thit particu ar acccinmodation , wh ch 
ever is earlier . 

( 3 ) Where an employee , who is in occupation of a resi 
dence is allotted ano her residence, and be occupies the new 
residence, the allotment of the former residence shall be 
deemed to be cancelled from the day of occupation of the 
new residence . He may , however , retain the former resi 
dence without payment of rent for that day and the subse 
quent day for shifting . 

15 . Personal Liabi ity of the Employee for payment of 
rent till the residence is vacated and furnishing of surety by 
temporary Employee ( 1) The employee to whom a resi 
dence has been allolied shall be personally liable for the rent 
thereof and for any damage beyond normal wear and tear 
causd thereto or the furniture , fixtures or fittings or services 
provided therein by the Board during the period for which 
the residence has been and remains allotted to him , or where 
the a lotment has been concelled under any of the provisions 
of these regulations, until the residence along with the out 
houses appurtenant thereto have been vacated and full vacant 
possession thereof has been restored to the Board . 


19 . Mutual Exchange of Pezidence . - - Employees to whom 
rosidences of the same types have been al otted under these 
regulations may apply for permission to mutually exchange 
their residences . Permission for mutual exchanges may be 
granted if both the empolyces are reasonably expected to be 
on duty under the Board and to reside in their mutually ex 
changed residences for atleast six months from the date of 
approval of such exchange . 


20 . Maintenance of Residence. The employee to whom a 
residence has been al otted shall maintain the residence and 
pre niset in a cican condition our ssisiaction of the com 
petent authority . Such employees shall not grow any trec 
shrubs or plants contrary to the instructions issued by the 
competent authority nor cut or lop off any existing tree or 
shrubs in any gardeni, court yard or , compound attached to the 
residence save with the prior permission , in writing , of the 
corpstent authority . "Tree , lartation or vegetation grown in 
contravention of this regulation may be caused to be removed 
by the competent authority at the risk and cost of the employee 
concerned . 


( 2 ) Where an employee to whom a residence has been 
allotted , is neither a permanant, nor a quasi- permanent emp 
loyee of the Board , he shall execute a surety bond in the 
form prescribed in this behalf by the competent authority 
with a surely , who shall be a permanent employee of the Board 
for due payment of rent and other charges due from him 
in respect of such residence and services or any other resi 
dence provided in lieu thereof . 


(3 ) If the surety ceases to be in the service of the Board 
or becomes insolvent or withdraws his guarantee or ceases 
to be available for any other reason , the employee shall fur 
nish a fresh bond executed by another surety within three 
days from the date of his acguiring knowledge of such event ; 
and if he fails to do so , the allotment made to him shall, 
unless otherwise decided by the competent authority , be deem 
ed to have been cancelled on the expiry of the time allowed 
for the purpose . 


21. Sub -Lettica en :1 Shering of Residences.- -- ( 1 ) No emp 
loyee shall share the residence allotted to him or any of the 
out-house garages and stables appurtenant thereto except with 
the employees of the Board eligible for allotment under re 
gulations and with the previous sanction of the competent 
authority and under such conditions as it may prescribe. The 
servant quarters , outhouses, garages , and stables may be used 
only for bonafide purposes , including residences of the servants 
of the allotee . or for such other purposes as may be permitted 
by the competent authority . 


(4 ) Without prejudice to any action that may be taken 
under sections 130 and 131 of the Major Port Trusts Act, 
1963 ( 38 of 1963) , an employee shall also render himseif 
liable to disciplinary action and to such punishment as may 
be decided upon by competent authority in the case of any 
breach oí this regulation . 


(2 ) No cmp oyee chall subiet the whole of his residence . 
Provident that an employee proceeding on leave may ac 

comnardite in he since arv other employee eligi 
ble for allotmert under these regulations as a care 
taker , for a period not exceeding six months with the 

permission of the competent authority . 
(3 ) Any Enployee who shares or sublets his residence shall 
do so at his own risk and responsibility and shall remain 
ner ongly responsible for 

rent payable in respect 
of the residence and for any connage caused to the 
residence or its are insts or graunrs or services provi 
ded therein by the Board beyond fair wear and tear. 


16 . Surrender of an allotment and the period of notice 
therefor - - An employee may at any time surrender an aliot 
ment by giving notice in writing so as to reach the comretent 
authority atleast ten days before the date of vacation of the 
residence. The said allotment shall be deemed to be can 
celled with effect from the eleventh day after the day on which 
the notice received by the competent authority or the date spe 
cified in the said notice , whichever is later. If he fails to give 
rue notice, he shall be resrous ble for payment of rent for en 
days or the number of days by which the notice given by him 
falis short of ten days. 


22 Pengities for Einach of Rules or Capditions . - -- ( 1 ) With 
out preiudice to any action that may be taken under sections 
130 and 131 of the Major Trusts Act , 1963 ( 38 of 1963), the 
following penalties may, for good and sufficient reasons , be 
imposed by the competent authority for breach of these regu 
lations and the conditions imposed thereunder namely : 

(i) if any employee to whom a residence has been allot 

ted in :11hmisedly sublets the residence or charges 
rent from the sharer at a rate which the competent 

wih - rity considers excessive. Co erects any 
Unauthorised structure in any part of the residence . 
or uses the residence or any portion thereof 
for any purposes other han that for which it is ineant, 


Piovided that if the competent authority is satisfied that 
the notice could not be given owing to circumstances beyond 
the control of the allottee, it may accept a notice for a 
shorter period . 
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Os tampers with the electric or water connection or ing that the employe to whom it has been made is not 
commits any other broach of the regulations , or the entitled to a residence of that type under regulation 6 And 
terms and conditions of the ollotinent or uses the all the provisions of these regulations shall apply in rela 
residence or premises or permits or suffers the resi tion to that Allotment and that employec accordingly . 
dence or permises to be used for any purpose which 
the competent authority considers to be impoper , or 25 . Interpretation of regulations.-- - If any question arises 
conducts himself in a manner which in his opinion , as to the interpretation of these regulations , the saine shall 
is prejudicial to the maintenance of harmonious relat bo decided by the Government. 
tions with his neighbours or has knowingly furnished 
incorrect information in any application or written 

26. Relaxation of regulations , - The Chairman or the 
statement , with a view to securing the allotment , the 

Bourd may , for reasons to be recorded in writing, relax all 
competent authority inay wihout prejudice to any or any of the provisions of these regulations in the case of 
other disciplinary action that may be taken against any employee or residence or class of employees or type 
him cunce the allotinent. 

of residence . 
Fxplanation : In this clausc, the cxpression employee 27. Delegation of powers. -- The Chairman or the Board 

includes , unless the context otherwise requires , may delegate any or all the power s conferred upon him or 
i member of the employee s family and any per it by these regulations to an officer under his or its control 
son claiming through him ; 

subject to such conditions as hoor it may deem fit to 

impose . 
( ii ) if the employee has in any application or state 
ment suppressed any material fact, the competent 

[ PET - 70 / 78 ] 
authority may cancel the allotment with effect from 

D. K . JAIN, Jt . Secy. 
the date he became ineligible for allotment inder 
these regulations ; 

मा० मा० नि० 104 ( अ ) .- केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम 
(iii ) if an employee sublets a residence allotted to him 

196 3 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 के माथ पठिन धारा 126 द्वारा 
or any portion thereof or any of the outhouses , 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है , 
garages or stublcs appurtenant thereto , in contra 
vention of these regulations, he inay, without pre अर्थात् :- - 
judice to any other action that may be taken against 
him be charged enhanced rent not exceeding four 

1. मेक्षिप्त नाम और लागू होना : ---( 1 ) इन विनियमो का नाम 
times the standard rent under Fundamental Rule 

सूनीकोरिन पत्तन न्य स कर्मचारी ( सेवानिवृत्ति ) विनियम , 1979 है । 
45- A . The quantum of rent to be recovered and 
the period for which the sumc may be ricovered 

( 2 ) ये बोर्ड के और नट श्रमिक स्थापन के सभी प्रवर्गों के कर्म 
in each case shall be decided by the competent 
authority on merits . In addition the employce may 

बारियों को लागू होंगे । 
also be debarred from sharing the residence for 

2. परिभाषा : - इन विनियमों में , अब तक कि संदर्भ से अन्यथा 
such specified period as may be decided by the 
competent authority , 

अपेक्षित न हो ,---- 
( 2 ) Where action to concel tbc ullolment is tanca 00 

( क ) “बोर्ड " और " अध्यक्ष का कमश : वही अर्थ है जो उनका 
uccount of unauthorised subletting of the premises by the 

पहापनन न्यास अधिनियम , 196 3 के अधीन है । 
allottcc , a period of sixty days shall be allowed to the 
allolcc and any other person l exiding with him therein lo 

( स ) “वर्ग I, II , III और IV सेवाएं " का क्रमशः वही अर्थ है जो 
vacato the premises . The allotinent shall be cancelled with 
cflect from the date of vacation of the premises or expiry 

उनका तूनीकोरिन पत्तन न्याम कर्मचारी (मर्गीकरण , नियंत्रण 
of the period of sixty days from the date of the orders of 

मोर मपील ) विनियम , 1978 में है । 
cancellation of the allotment, whichever is carlier, 

3. सेवानिवृत्ति की प्रायु : -- अब तक कि इन विनियमों में अन्यथा 
( 3 ) Where the allotment is cancelled for conduct prejudi 

उपमन्धित नहीं है, बोर्ड का प्रत्येक कर्मचारी उस मास के जिममें वह 58 
cial to the maintenance of harmonious relations with neigh 
bours, the employec , at the discretion of the competent वर्ष की आयु प्राप्त करता है, मन्तिम दिन को अपराह्न प्रधिपिता की 
authority , may be allotted another residence in the same 

पायु प्राप्त करने पर, सेवानिवृत्ति होगा : 
type at any other placc. 
( 4 ) The competent uuthority shall be empowered to take 

परन्तु बोर्ड के वर्ग IV कर्मचारी, जो इन विनियमों के प्रारम्भ के 
all or any of the actions under suh - regulations 11 ) to ( 3 ) पूर्व सेवा में प्रविष्ट हो है, उग माम के , जिसमें थे 60 वर्ष की प्राय 
and so to declare the employec , who commits d breach of 
these regulations on instructions issued to him , to be in 

प्राप्त करते है , अनिमम विन को अपरात अधिपिता की मायु प्राप्त 
cligible for allotment for a period not exceeding thrce years. करने पर सेवानिवृत्ति होंगे । 
23 . Overstayal in residence after cancellation of allot 

4. सेवानिवृति के पश्चात पुननियोजन : --बोर्ड के फिसी कर्मचारी को , 
ment. — Where after an allotment has been cancelled or is बोर्ड के हित में , 58 वर्ष की प्रायु पाप्त करने के पश्चात् बोर्ड की सेवा 
deeined to be cancelled under any provision contained in 
these regulations, the residence remaing or has remained in 

में पुननियोजित किया जा सकेगा, किन्तु ऐसा करने म , इन विनियमों के 
occupation of the employee to whom it was allotted or of उपासन्ध में अधिक थिप्त कसौटी का पालन किया जाएगा । 
any person claiming through him , such employee shall be 
liable to pay damages for lixc and Occupation of the resf 

5. अधिषिता की प्रायु से पूर्व पनिवार्य सेवानिवृति :-- - इन विनियमों 
dence , services, furniture and gurden charges , equal to the में किसी बात के होते हुए भी , अध्यक्ष को , यदि उसकी यह राय है कि 
market rent us may be determined by the competent autho 
rity from time to time : 

ऐसा करना बोर्ड के हित में है , पूर्ण अधिकार है कि वह निम्नलिखित 

रूप में किसी भी कर्मचारी को किसी भी समय , कम से कम तीन मास 
Provided that an employee , in special cases , may be 
allowed by the competent authority , to retain a residence on 

की लिखित सूचना देकर या ऐसी सूचना के बदले में तीन मास का वेतन 
payment of twice the standard rent linder Fundamental Rule और मन देकर, सेवानिवृत्त कर दे,-- - 
45 - A or twice the pooled standard rent under Fundamental 
Rule 45 - A whichever is higher for 4 period not exceeding 

( क ) यदि कर्मचारी ने निम्नलिखित प्राय प्राप्त कर ली है, अर्थात् : --- 
six months . 

( i ) वर्ग I और वर्ग II सेवा में के कर्मचारियों के मामले में , 50 
24 . Continuince of ullotments made prior to the issue of 
these regulations. Any valil allolnient linder the rules then 

वर्ष, किन्तु यह तब जब वह बोर्ड की सेवा में 35वर्ष की प्रायु 
in force which is subsiding immedialely before the con 

प्राप्त करने के पूर्व प्रविष्ट हुआ हो ; 
mencement of these icgulations , shall be cleçmed to be an 
allotment duly made under these regulations, notwithstund 

( ii ) अन्य मामलों में 55 वर्ष; या 
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( ख ) लाभ देने के पश्चात कुल आईफ सेवा ऐसी ग्राहक सेवा से अधिक 
नही होनी चाहिए जो यह उम दशा में कर धुफा होता जब कि यह , 
उमे लाग पेंणन नियमों के अधीन स्वच्छया सेवानिवृत्ति के लिए विहित 
न्यूनतम आयु पर न्यूनतम मेवा करके स्वच्छया मेवानिवत्त हो जाता । 

उपाबंध 


( ख ) यदि उसने , निम्नलिखित रूप में सेवा पूरी कर ली है, अर्थात् : - - 
( i ) ऐसे कर्मचारी के मामले में , जो केन्द्रीय सिविल सेवा 

( पेंशन ) नियम , 1972 से , जिन्हें तुसीकोरिन पत्नन न्यास 
(नियमों का अंगीकरण ) विनियम , 1978 द्वारा अंगीकृत 
किया जा रहा है , शामित होता है, 30 वर्ष की अर्हक 

मेवा; या 
( ii ) ऐसे कर्मचारी के मामले में , जो केन्द्रीय सिविल सेवा 

(पेंशन ) नियम , 1972 , जिनको तूतीकोरिन पजन न्याम 
(नियमों का अंगीकरण ) यिनियम , 1978 द्वारा अंगीकृत 
किया जा रहा है , शामिन नही होता है , 30 वर्ष की 

मेव । । 
टिप्पण : - - सया में , यथास्थिति , विहिस नाम सेवा के पश्चाम मिमी फर्म 

चारी को बनाए रखने की बायन अवधारण , योर्य के हित की 
दृष्टि में किया जाएगा और उसका पुननिलोकन अध्यक्ष समय 

ममय पर अधिकथिन प्रक्रिया के अनुमार, करेगा । 
6. अधिवर्षिमा की प्रायु में पूर्व स्यबाण्या मेवानिवृत्ति --- बोई क . 
कोई कर्मचारी सीन माग की लिनन मुचना देवर बोई की मवा में 
निम्नलिखिम परिस्थितियों में मेवानिवृत्त हो सकता है, अर्थात् : --- 
( वा ) यदि जमने निम्नलिखित प्राय प्राप्त करनी है, अर्थात् :--- 
( i ) वर्ग I या वर्ग II सेवा के कर्मचारियों के मामले में , 

50 वर्ग किन्तु यह नब अब वह वार्ड की सेवा में 35 

वर्ष की पाय प्राप्त करने में पूर्व प्रविष्ट हुआ हो , या 
(ii ) अन्य मामलों में 55 थपं ; या 
( ख ) यदि उसने निम्नलिखित मप में सेवा पूरी कर ली है, अर्थात् :---- 
( i ) में फांधारी के मामले में , सो केन्द्रीय मिविल सवा 

( पेंशन ) नियम , 1972 में , जिन्हें तूतीकोरिन पत्तन 
न्यास (नियमों का अंगीकरण ) विनियम , 1978 द्वारा 
अंगीकृत किया आ रहा है , शामित होता है , 20 वर्ष 

की प्राहक सेवा , या 
( ii ) ऐसे कर्मचारी के संबंध में , जिसे केन्द्रीय सिविल सेवा 

(पेंशन ) नियम , 1972 , जिनकी तूतीकोरिन पसन न्याग 
( नियमों का अंगीकरण ) विनियम , 1978 द्वारा अंग लत 

किया जा रहा है, गामिन होता है , 20 वर्ष क मेवा । 
टिण. - - i ) मध्यक्ष कमी से कर्मचारी को ऐसी अनुज्ञा वेन से 

इंकार मो निलम्बनध है और जिसने इस विनियम के 

अर्धन सेवानिवृत्त चाई है , बार मकमा है । 
( ii ) उक्त विनियम 5 और 6 में निर्दिष्ट तीन ग स को सूचना 

उस समय में पूर्व भी दी जा सकती है अय कर्मचारी 
विहित प्राय पाप्त करता है या उसमें विनिलिष्ट वर्ष 
की सेवा पूरी करता है : 
। परन्तु यह नब जब कि वाम्नयिक मेवानिति उस 
ममय होती है जबकि यह , यथास्थिति, ऐसी प्राय पाप्त 

कर लेता है या विहित वर्ष की मचा पूरी कर लेता है । 
( iii ) विनियम 6 र खण्म ( ख ) के उपखण्ड ( i ) के अधीन 

म्यै नछया सेवा से निवुन लोने काले कर्मचारी को पेंशन 
अनुवत्त करते समय , उमा धारा वस्तुतः की गई अहंक 
गेवा के अतिरिक्त उसे पाच वर्ष की मेवा का अतिरिक्त 
लाभ दिया जाएगा कि उक्त पांच वर्ष की मेमा फा 
अनुवान निम्नलिखित शनों के अधीन रहने हप किया 

जाएगा :--- -- 
7 . पंशन अनुदत्त करने की पात -- - ( क ) लाभ अनुवा करने के पश्चात् 
कुन प्रईक सेवा, किमी भी दशा में 30 वर्ष अहंक मेया मे अधिक नही 
होनी चाहिए और 


मधिषिता के पश्चात् पुननियोजन के लिए कसोटी 

( विनियम 4 देखिए ) 
_ 1. साधारणतया अधिवपिता की प्राय के पश्चात् पुननियोजन के प्रस्ताव 
पर विचार नहीं किया जाएगा । 

2. पुननियोजन असाधारण और बहुत परिस्थितियों में ही न्यायोचित 
होगा । ऐसे मामलों में भी भयज्ञानिक तकनीकी पदों के लिए अधिकतम 
आयु 60 वर्ष और शानिक तकनीकी पदों के लिए 62 वर्ष होनी चाहिए । 

3. पुननियोजन मंजूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विचार यह होगा 
कि पुननियोजन बोर्ड के स्पष्टतः हित में होना चाहिए और निम्नलिखित 
शनी में से किसी एक की पूर्ति भी होनी चाहिए , अर्थात्:-- - 
( 1 ) अन्य कर्मचारी वह कार्य ग्रहण करने के लिए परिपक्व नही 

है या 
( 2 ) सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी में असाधारण योग्यता है । 

4. इस आधार पर पुननियोजन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए 
मि उपयुक्त उत्तरवर्ती उपलब्ध नहीं है जब तक पिः यह साबित न कर 
दिया जाए कि उत्तरवर्गों के चयन के लिए कार्रवाई बहुत पहले ही प्रारम्भ 
कर दी गई थी किन्तु न्यायोचित कारणों से समय के भीतर चयन को 
अन्तिम झाप नहीं दिया जा सका है । 

[सं० पी० ई० टी०- 66/ 78 ] 


- सपा 


G . S . R . 104 ( E ).- . In exercise of the powers conferred by sec 
tion 126, read with section 28 , of the Major Port Trusts 
Act , 1963 ( 38 of 1963 ), the Central Government hereby 
makes the following regulations, namely : 

1. Short title and application ( 1 ) These regulations muy 
be called The Tuticorin Port Trust Employees (Retirement ) 
Regulations, 1979 . 

( 2 ) They shall apply to all categories of employees of 
the Bourd and Shore Labour Establishment. 


2 . Definitions : . - In thcsc regulations unless the context 
otherwise requires , - - 
( it) " Board " and " Chairman " shall have thic mellungs 

respectively assigned to thein under the Major Port 
Trust Act, 1963; 
" Classes ], II , III and IV Services " shull have the 
meaning respectively assigned to them in the Tuti 
corin Purt Trust Einployees ( Classification , Control 

and Appeal ) Regulations , 1978 . 
3 . Age of retirement : - Every employee of the fourtl shall 
retire on superannuation on the ufternoon of the last day of 
the month in which he attuins the age of 58 year s except 
as otherwise provided for in these regulations : 
Provided that the Class IV employees of the Board , who 

entered scrvice prior to the commencement of these 
regulations, shull retire on superannuation on the 
afternoon of the last day of the month in which 

they attain the age of 60 years. 
4 . Re-employment after retirement :. .-- An employee of the 
Board may , in the interests of the Board , he re - employed in 
services of the Board after hic uttains the age of 58 years 
Subject to the wiservance of the criterio Juicl clown in the 
Annexure to iliesc rcyulations. 

S . Compulsory ietilement before the age of slider1017 
tion : - Nothwithstanding anything contuined in these l egu 
Intions, the Chairman shall, if he is of the opinion that it is 
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- - - - - - - - - - 
in the Board s interest so to do , have the absolute right to have had , if he had retired voluntarily at the lowest age , 
retire any employee at any time by giving him notice of not minimum services limit applicable to him for voluntary re 
less thun 3 months in writing or by giving 3 months pay and tirement prescribed under the pension rules, applicable to 
allowances in lieu of such notice , - 

him. 
(a ) after the cmployee has attained the age of 

ANNEXURE 
(i) fifty years in the case of an employee in Class I and 

CRITERIA FOR RE-EMPLOYMENT AFTER 
Class IT service who had critered the Board s service 

SUPERANNUATION 
___ before attaining the age of 35 years ; 

vide regulation 4 
(ii ) ffty five years in other cases; or 

___ 1. No proposal for re-employment beyond the age of super 
( b ) after he has completed 

annuation shall ordinarily be considered . 
( i) 30 years of qualifying service in respect of an en 
ployce who is governed by the Central Civil Sul 

2 . Re-employment can be justified only in very rate and cx . 

coptional circumstances . 
vices ( Pension ) Rules , 1972, which are being adopted 

Even in such cases , 60 years of 
by the Tuticori Port Trust by (Adaptation of Rules ) 

age should be the dead -line for non-scientific / non-technical 
Rcgulations, 1978; or 

posts and 62 years in the case of scientific / technical posts . 
( ii ) 30 years of servicc in respect of an employee who 

3. The over - riding consideration for the grant of re - employ 
is not governed by the Central Civil Services ( Pen ment is that it must be clearly in the Board s interests and in 
sion ) Rules, 1972, which are being adapted by the aclition satisfy one of the following conditions, namely . -- 
Tuticorin Port Trust ( Adaptation of Rules ) Regula 

(1) that the other employees are not ripe cnough to take 
tions, 1978. 

Over the job ; or 
Note : - To determine the retention of an employee in ser 
vice beyond the age / servico prescribed , as the caso 

( ii ) that the retiring employee is of outstanding merlt . 
may be, shall be in the interests of the Board , re 

4. No re-employment should be considered on the ground 
views will be made in accordance with the proce 

that a suitable successor is not available unless it is cstablishel 
dure laid down by the Chairinan from time to that action to select a successor had been taken well in 
time. 

advance but the selection could not bo finalised in time for 

justifiable reasons, 
6 . Voluntary retirement before the age of superannula 
tion --- - An enployee of the Board may, by giving notice of 

[ No. PET -66 / 78 ] 
not less than 3 months in writing , retire from the service of 
the Board, 

साका०नि० 105 ( अ ). केन्द्रीय सरकार, महापत्तन म्यास अधिनियम , 
(a ) after he has attained the age of 

1963 ( 196 3 का 38 ) की धारा 28 और धारा 88 की उपधारा 
(i ) fifty years in the case of employees in Class I or 

( 1 ) के साथ पठित धारा 128 द्वारा प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
Class II Service who had entered service before 
attaining the age of 35 years; or 

हुए, निम्नलिखित प्रथम विनियम बनाती है, अर्थात :-- - 
(ii) fifty five years in other cases ; or 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - इन विनियमों का नाम सूतीकोरिन पतन 
(b ) after he has completed 

न्यास (पेंशन निधि ) विनियम , 1979 । 
( i) 20 years of qualifying service in respect of an emp 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
loyce who is governed by the Central Civil Services 
( Pension ) Rules, 1972, which are being adapted by 

2. परिभाषाएं : इन विनियमों में , जम नक पदर्भ से अन्यया अमेक्षित 
the Tuticorin Port Trust ( Adaptation of Rules ) Re 
gulations , 1978 ; or 

न हों , -- 
(ii) 20 years of service in respect of an employee who ( क ) " अधिनियम " से महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 

is not governed by the Central Civil Services ( Pen 
sion ) Rules , 1972 , which are being adapted by the 

का 38 ) अभिप्रेत है ; 
Tuticorin Port Trust (Adaptation of Rules ) Regu 
lations, 1978. 

( ख ) "बोर्ड " से तूतीकोरिन पतन का न्यासी बोसे प्रभिप्रेत है , 
Note : - ( i) It shall be open to the Chairman to withhold 

( ग ) " प्रध्यम " से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है, 
permission to an employee who is under sus 

( घ ) “ कर्मचारी " से बोर्ड का कोई स्थायी या अध्यायी ऐसा 
pension and who seeks to retire unter this re 
gulation. 

कर्मचारी अभिप्रेत है, जिसकी मुत्यु हो गई है या जो बोर्ड की सेवा से 
(ii ) 3 inonths noticc refcrred to in regulations 5 

निवृस हो चुका है या जिसने उससे त्यागपत्र दे दिया है या जिपकी 
and 6 above may be given before the chiployee सेवाएं समाप्त कर दी गई है , किन्तु इसके अनर्गत केन्द्रीय सरकार 
attains the age or before he completes the 11 
ber of years of service specified therein : 

राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय अथवा अन्य प्राधिकरण 
Provided that the actual retirement takes place after he 

का , बोर्ड में प्रतिनियुक्ति कोई स्थायी या अस्थायी कर्मचारी नहीं है , 
bas attained the oge or has completed the prescribed tumber 
of years of service as the case may be. 

( 1 ) "निधि " से विनियम 3 के अधीन स्थापित तूतीकोरिन पत्तन 

म्याम पेंशन निधि अभिप्रेत है , 
( iii ) Whilc granting pension to an emplovee retiring 
voluntarily under sub - clause (i) of clause ( b ) of 

( च ) “साधारण लेखा " से बोर्ड का साधारण लेखा अभिप्रेत है, 
regulation 6 , weightage upto five years shall be 
given as an addition to the qualifying service 

( छ ) पेंशन के अंतर्गत कुटुम्ब पेंगर भी है । 
actually rendered by him . The grant of weigh 

( ज ) पेंशन नियम से ऐसे मभी विद्यमान विनियम और प्रादेश 
tage upto 5 years shall , however, be subject to 
the following conditions :- - 

अभिप्रेत हैं जो , पेंशन , उपदाम और पेंशन के मंराशीकरण की व्यवस्था 
7 . Conditions for granting pension : - ( i) The total qua ! 

करते है और जो सूतीकोरिन पत्तन म्यास (विनियम का अनुकूलन ) 
fying service after allowing the weightage should not, in any पिनियम 1979 या उक्त विनियमों में स्थान पर या उन्हें उपान्तरित 
event, excced 30 years qualifying service , And 

करने के लिए इस निमिस बोई द्वार बनाए गए अन्य विनियमों के 
(b ) The total qualifying service after giving the weightage 
should not exceed the qualifying service which he would 

आधार पर प्रवृत्त है । 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - - - - 
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भारत का राजपत : अमाधारण 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - 
3. निधि की स्थापना : - --तुतीकोरिन पत्तम न्याम पंपान निधि के 

( d ) “ Employee" means an employce of the Board 

whether permanent or temporary who has died or 
नाम से एक निधि की स्थापना की जाएगी और उसमें निम्नलिखित 

retirço or resigned from the service under the Board 
रममें जमा गी जाएगी , अर्थात : - - 

or whose services have been terminated but does 
not include any permanent or temporary employed 

of the Central or State Government or < local 
( क ) साधारण लेखा मे से उनना वार्षिक अभिवाय , जो अध्यक्ष कर्मचारी। 

body or other authority on deputation with the 
के लिए पंणन और उपदान संबंधी भाषी वायित्व को पूरा करने 

Bourd ; 
के लिए युक्तियुक्त मप में पर्याप्त समझे , 

( c ) " Fund ” means the Tuticorin Port Trust Pension 

Fund established under Regulation 3; 
( ख ) निधि के यिनिधानो पर व्याज और लाभ , 

,!1 ) " general account means the general account of 
( ग ) दान या अनुदान के रूप में निधि की मोपी गई कोई अन्य 

the Board; 
राशि , 

(0 ) " pension " includes family pension ; 
( घ ) अधिन, संदन की गई पणन या उपदान का प्रतिवाय , जो 

( h ) " pension rules means all existing regulations and 

orders to provide pensions, grutuity and commu 
यमुल किया जाए । 

1uition of pension which continue to be in force by 

virtue of the Tuticorin Port Trust ( Adaptation of 
4. निधि का प्रशासन :-~-निधि का प्रशासन अध्यक्ष करेगा । 

Regulations ) Regulations, 1979 , or such other re 

gulations as may bo framed by the Board in this 
5. निधि से ज्यय : निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के 

behalf to replace or modify the aforesaid regula 
लिए निधि मे मे व्यय उपगत किया जा सकेगा , अति: - - 

tions and orders . 

3 . Establishment of the Fund . - - There shall be establish 
( फ ) पेंशन शिनियो के अधीन , यथास्थिनि , कर्मचारियो, उनके 

od & Fund to be called the Tuticorin Port Trust Pension 
कुटुम्ब के मदस्या या उनके आश्रितों का अनुज्ञेप पेंशन और कुटुम्ब 

Fund and there shall be credited thereto 
पेंशन का मंदाय , 

( a ) such annual contribution from the general account 

as the Chairman may deem rcasonably suflicient 
( स ) पणन विनियमों के अधीन यथास्थिति , कर्मचारियों, उनके कुटुम्ब 

for meeting the future liability of pension and gra 
के सदस्यों या उनके प्राश्रितों को अनुज्ञेय उपदान , मत्यु एवं सेवा निवृति 

tuity in respect of the employees ; 
उपदान पीर सेवान्न उपवान का संदाय , 

( b ) interest and profit on investments belonging to the 

fundi ; 
(ग ) पेंशन विनियगों के अधीन अनुज्ञेय पेंशन का मंगणीकुन 

५c ) any other sum made over 10 the Fund by way of 

gift or donation ; 

( d ) refund of any excess payment of pension or 
6. निधि का मंवितरण : निधि में से पेंशन विनियनों के अनुमार 

gratuity as may be recovered , 
फर्मचाग्गिी या उनके कुटुम्ब के मवस्गों अथवा उनके आश्रितों को प्रत्येक 

4 . Administration of the Fund .-- The fund shall be admi 
मामले में अध्यक्ष की विनिर्दिष्ट : जगे के अधीन रहते हुए. भवितरण nistered by the Chairman . 
किया जाएगा । 

६. Expenditure from the Fund. --- Expenditure may be in 
curred out of the Fund for one or more of the following 

purposes, namely : 
7. निधि का विनिधान . ~ - अध्यक्ष सम्पूर्ण निधि या उसके किस। 

(1 ) payment of pension and family pension as admis 
भाग को विनिधान लोना प्रतिभूतियों का ऐसी अन्य प्रतिभूति में कर 

sible under the pension regulations to the employees 
सकता है जो केन्द्रीय सरकार इम निमित्त अनुमोदिन करे । 

or their family members or their dependents , AS 

the case may be ; 
8. निर्वाचन : यदि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न 

( b ) payment of gratuity death - cum-retirement gratuity 
उठना है तो उमका विनिश्चय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा । 

and tcrminal gratuity bc admissible under the ren 

slon regulations to the employces or their family 
[ पी०ई०टी० 62/ 78] 

members or their dependents , as the case may be; 
( c ) payment of commuted value of pension as admis 

sible under the pension regulations. 
New Delhi, the 1st March , 1979 

6 , Disbursement of the Fund . -- Disbursement shall 
mado out of the Fund to the employees or their 

be 
GS.R . 105( E ). - -] n exercise of the powers conferred by sec 

members or their dependents as per the provisions of the 

family 
tion 126 , read with section 28 and sub -section ( 1 ) of sec 

pension regulations under specific sanction of the Chairman , 
tion 88. of the Major Port Trusts Act , 1963 
(38 of 1963 ) , the Central Government hereby makes the 

7 . Investment of the Fund . - The Chairman may 
following first regulations , namely ; 

the whole or a part of the ſud in public securitics or in 

invest 

such other securities as the Central Government may AP 
1 Short title and commencement. - ( 1 ) These regulations prove in this behalf, 
may be called the Tuticorin Port Trust ( Pension Fund ) 

8 . Interpretation . - If any question arises relating to the 
Regulations, 1979. 

interpretation of these regulations the sand shall be decld 

ed hy the Chairman . 
112 ) They shall come into force on the first duy of 
April , 1979 

[ PET -62 / 78] 
2 . Definitions. --In these regulations, unicas the context 

साका०नि० 106( अ ).----केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 
otherwise requircs 

1963 ( 1963 का 38 ) की धाग 28 के साथ पठित धारा 126 द्वारा 
( a ) " Act" means the Major Port Trust Act, 1963 138 

प्रपत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित विनियम बनाती हैं. 
of 1963 ) ; 

अस्: - - 
(6 ) " Board " means the Board of Trustees for the Port 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - - ( क ) इन विनियमों का संक्षिप्त 
of Tuticorin ; 

नाम मुसीकोरिन पनन कर्मचारी ( मेवानिवनि के पशचात् नियोजन प्रति 
( 0 ) " Chairman meijis the Chairman of the Board ; 

यहण ) विनिमय . 1979 है । 


___ _ 


- - - - - -- 


-- 


- 
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__ - - - - - _ _ _ . - : - - - - : . . .. ---- 

- - - - - - - - ... - -. .. - --- -- - - - . - - - --- - - - -- 
( ख ) ये मप्रैल , 1 , 1979 को प्रवृत्त होगे । 

टिपण .. ..अननबंध गमुचित सय में न्यायिकेतन स्टाण पत्र पर किया 
१. लाग होना :--- ये विनियम उग गर्भ। कम बारिणी का लागू होगे 

जागा निगका वर्ष गेवानियन ताने बाना यधिकारी बन करेगा । 
जो बोर्ड के अधीन वर्ग 1 पद धारण कर रहे हैं या धारण कर चुके है । 

( 1 ) व्यतिक्रम करने पर अधिकारी - - 
3 परिभाषाएं : -- इन विनियमो में , जब तक कि संदर्भ में प्रयथा 

( i ) जिरो बोर्ड के पेंशन यिनिमय लागू होते हैं , की उम अवधि के 
अपेक्षित न हो , 

दोगन जिममें वह इस प्रकार नियोजन में रहमा है या ऐसी 

किमी दीर्घनर अवधि के लिए, जो मभम प्राधिकारी निर्दिष्ट 
( क ) "बोई " और " अध्यक्ष का यही अर्थ होगा जो उनका महा 

करे, पेंशन गमपहन रहेंगी , और 
पसन न्याम अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) में है , 

( ii ) जिसे अंशदायी भविष्य निधि बिनियम लागू होते है , पहले किए 
( ला ) " वर्ग 1 पद " से ऐसे पद अभिप्रेत हैं जिनका तृतीकोरिन पमन 
कर्मचारी ( बर्गीकरण , नियंत्रण और अपील ) विनियम , 1978 

गए नाप्रतिकुल वचनबंध के पालन के कारण उस सीमा 
के अधीन ममय -समय पर बोर्ड द्वारा जस गप में वर्गीकरण 

सक बोर्ड की प्रतिपर्ति करने के लिए दायी होगा जिम नक 
किया गया है, 

सक्षम प्राधिकारी उमके विकस विनिश्चय करे : 
( ग ) “सक्षम प्राधिकारी " से इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए 

परन्तु ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित करने में पूर्व , ऐसे अधिकारी नो , 

अधिरोपित की जाने वाली शास्नि के विरुद्ध , अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्न 
" अध्यक्ष " अभिप्रेत है , 

अवसर दिया जाएगा : 
( घ ) “ पत्तन क्याम " में तूतीकोरिन पनन न्याम अभिप्रेत है । 

परन्तु यह और कि ऐसा अधिकारी मिसे सेयानिवृत्नि पूर्व छुट्टी के 
4. नियोजन के लिए अनुशा : - - ( क ) ऐमा कोई भी व्यक्ति , जिमने दौरान ऐमा नियोजन स्वीकार करने की अनुशा सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व बोर्ड के अधीन कोई वर्ग 1 पद धारण किया है , दे दी गई है, उसे सेवानिवृत्ति के पश्चात् म नियोजन में बने रहने के 
ऐमी मेवानिवृत्ति से दो वर्ष की समाप्ति से पूर्व कोई वाणिज्यिक नियोजन , लिए पुनः अनुशा नही लेनी होगी । 
जिमके अन्तर्गत बोर्ड के संकर्मों के निष्पादन के लिए या उनके संबंध में 

( 5 ) मेवानिवृत्ति में दो वर्ष के भीतर नियोजन स्वीकार करने की 
ठेकेदार या उसके कर्मचारी के रूप में नियोजन भी है, गभ्रम प्राधिकारी 

अनुशा के लिए आवेदन , इन विनियमों से उपायब ( परिशिष्ट -फ ) प्रगप- क 
को पूर्व अनुशा के बिना स्वीकार नहीं करेगा । 

में , सक्षम प्राधिकारी को किया जाएगा । 
स्पष्टीकरण : ---- इम विनिमम के प्रयोजनों के लिए "वाणिज्यिक 

5. अनुशा देने की शर्ते : - इन विनियमों के अधीन अन्शा निम्नलि 
नियोजन " पद मे निम्नलिखित अभिप्रेम है, अर्थात् : - - - 

खित शर्तों की पूर्ति हो जाने पर ही दी जाएगी, अर्थात् :---- 
( i) व्यापारिक , वाणिज्यिक , प्रौद्योगिफ , यिनीय या वृत्निक कारमार 

( क ) क्या मेवा में रहने के दोगन उम अधिकारी का प्रस्तावित 
में लगी किसी कम्पनी , महकारी सोसाइटी, फर्म या व्यष्टि के 

नियोजक के साथ ऐमा संव्यवहार था जिमसे यह मंदेह उत्पन्न 
अधीन किसी भी हमियत में कोई नियोजन , जिसके अन्तर्गत 

होता हो कि उसने नियोजक के माप पक्षपात किया था , 
उमफे अभिकर्ता के रूप में तथा ऐसी कम्पनी के निदेशक और 

( ख ) क्या कर्त्तव्य इम प्रकार के हैं कि उसके पीय ज्ञान और 
ऐसी फ में के भागीवार के रूप में नियोजन भी है, किन्तु इसके 

अनुभव मे नियोजक को कोई अनुषित लाभ हो सकता है , 
अन्तर्गत पूर्णतः या मारत : सरकार के स्वामित्वाधीन या 

( ग ) क्या उमके कर्तव्य से है जिनमें उसका पमन न्याम के माथ 
नियंत्रणाधीन किमी निगमित निकाय के अधीन नियोजन नह। 

विरोध हो सकता है , 

( घ ) या प्रस्तावित नियोजन मुप्रतिष्ठिन किस्म का है , 
(ii ) स्वतंत्र रूप में या किमी फर्म के भागीदार के रूप में ऐगे 

टिप्पण :- --ऐसे नियोजन को जिसमें बोर्ड के साथ संबंध या संपर्क 
विषयों के संबंध में सलाहकार या परामर्श वाना की हैसियत में 

स्थापित होता है, मुप्रतिष्ठित किम्म का नियोजन नहीं माना जाएगा, और 
सि प्रारम्भ करना , जिनके बारे में मेवानिवृत्त कर्मचारी के 
पास , 

( क ) क्या ऐसी कोई समाधारण परिस्थितियां हैं , जिनमें अस्वीकृत 

कर्मचारी को वास्तविक कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी । 
( क ) कोई वृत्तिक पहनाएं नहीं है और ये विषय जिनकी 
वृत्ति प्रारम्भ की जानी है या घलाई जानी है, उसके 

6. भारत में बाहर नियोजन के लिए अनुज्ञा :- - ( 1 ) कोई भी 
पदीय शान या अनुभव से संबंधित हैं , या 

कर्मचारी ( चाहे उसे न्याम की पेंशन अथवा अंशदायी भविष्य निधि स्कीम 

लाग होनी हो ) जिमने मेवानिवृत्ति से ठीक पूवं बोर्ड के अधीन वर्ग 1 पद 
( ख ) पुतिक अहसाएं है किन्तु ये विषय जिनकी वृत्ति प्रारम्भ 

धारण किया है, मक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुशा अभिप्राप्त किए बिना 
की जानी है, ऐसे है जिनमे उमके मुवक्किलों को उनकी 

यिदेशी सरकार के प्रधान या भारत से बाहर कोई नियोजन स्वीकार नहीं 
पदीय हैसियत के कारण अनुचित लाभ पहुंच मफना 

करेगा । 
है , या 

( 2 ) अधिकारी को सेवानिवृनि प्रमुविधाएं मंगूर करने ममय, इम 
(iii ) ऐसे कार्यों का जिम्मा लेना, जिनमें बोर्ड के अधिकारियों या 

प्रभाव के वचनबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे । 
कार्यालयों में संपर्क या संबंध स्थापित करना होता है । 

( 3 ) व्यत्तिकम करने पर अधिकारी,.... 
( 2 ) मे किमी च्याफिन के माथ, जिसे ये विनियम लागू होते हैं और 

( क ) जिमें न्याम की पंगन ग्कीम लागू होती है, की जम अवधि के 
जिमने आवश्यक अनुशा प्राप्त नहीं की है, बाई की कोई मंविदा नही 

दौरान जिममें वह इस प्रकार नियोजन में रहना है या ऐमी 
होगी । 

किसी दीर्घतर अवधि के लिए यो बोई या अध्यक्ष निर्दिष्ट करे , 
( 3 ) मभी सम्बद्ध अधिकारी , जिन्हें ये विनियम लागू होने है अथवा 

पेंशन समपहल रहेगी , और 
मेवा निवृत्ति प्रमुविधाएं मंजूर करते समय , मक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित 

( ख ) जिसे न्याम की अंशदायी भविष्य निधि स्कीम लागू होती है , 
इस प्रभाष के बचपक्ष पर हम्लाभर करेंगे कि वं गेवानिवमि में दो वर्ष 

पहले किए गए वचनयंध के अपालन के कारण उस सीमा 
के भीतर कोई नियोजन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुशा के बिना, स्वीकार 

नाना, मिस नक उसके यिगद बोई या अध्यक्ष बिनिश्चय करें , 
मही करेंगे । 

न्यास की प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी होगा ; 


ताह 


- ...--- - - - - - - 


[ माग II - सण 3 (i )] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
- - ----- - - - - - - - - - - 

परन्तु ऐसा कोई शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व , ऐसे अधिकारी के 
अधिरोपित की जाने वाली शास्ति के विरुय अभ्यावेदन करने का मुक्तियुक्त 
अवसर दिया जाएगा : 

( ब ) उपदान, यदि कोई 
परन्तु यह मौर कि ऐमा अधिकारी जिसे सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी के 
दौरान ऐमा नियोजन स्वीकार करने की अनुशा सक्षम प्राधिकारी द्वारा दे 

7. स्वीकार किए जाने के लिए प्रस्ता 
दी गई है, उसे सेवानिवृति के पश्चात् ऐमे नियोजन में बने रहने के लिए 

विस नियोजन मंबंधी विवरण : 
पुनः अनुजा नहीं लेनी होगी । 

( क ) फर्म / कम्पनी/ महकारी 
__ मष्टाकरण :- -विदेशी सरकार के अधीन मेवा के अतर्गत , किसी 

मोमाइटी आदि का नाम । 
स्थानीय प्राधिकरण या निगम या मिमी अन्य संस्थान या संगठन के अधीन 

( ख ) क्या अधिकारी ने अपने 
नियोगन भी है जो विदेशी मरकार के नियवण या अधीक्षण में काम कर 

पद पर कार्य करते हुए उग 
रहा है । 

फर्म/ कम्पमी आदि के साथ 
7. दो वर्ष की अवधि की गणना :--- ऐसे अधिकारी की दशा में , 

कोई मंन्यबहार किया था । 
जो सेवानिवृत्ति के बाद किसी व्यवधान के बिना उमी या किसी अन्य वर्ग 

( ग ) फर्म / कम्पनी प्रादि के साथ 
1 पद पर पुन : नियोजित हो जाता है, इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए 

पदीय संव्यवसार की प्रवृत्ति 
दो वर्ष की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी कि जिम तारीख 

और अवधि ।। 
को बहा अन्तिम रूप से बोर्ड की सेवा से अलग होता । 

( प ) प्रस्तावित कार्य पद का नाम 
प्ररूप -क 

( अ ) क्या पद का विज्ञापन किया 

गया था , यदि नही तो 
सेवा निवृत्ति से दो वर्ष की अवधि के भीतर नियोजन स्वीकार 

प्रस्ताव फिम प्रकार किया 
करने की अनुशा के लिए प्रावेदन 

गया है । 
1 . अधिकारी का नाम : 

( च ) कार्य पद के कर्तव्यों का 
( साफ अक्षरों में ) 

का वर्णन । 
2. सेवानिवृत्ति की सारीख : 

( छ ) क्या इस कारण सूतीकोरिन 
3. उस विभाग की विशिष्टिया जिसमें 

पत्तन न्यास से इसका संपर्क 
अधिकारी ने मेवानिवृत्ति मे टीक 

संबंध स्थापित होना है । 
पर्ववर्सी पांच वर्षों के दौरान मेवा 
की है ( अवधि का उल्लेख 

( ज ) कार्य/ पद लिए प्रस्तावित 
करें ) 

पारिश्रमिक । 
- - 

8. ऐसी कोई जानकारी जो प्रावेदक 
विभाग का नाम 

धारिस पद अवधि 

अपने प्राबेदम के समर्थन में देना 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


. 


से 


तक 


___ - - 


- - . - - - 


- - 


- 


- - 


स्थान : 


[वि . ई०टी० -63/ 78 ] 
विनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव 


तारीख : 


G . S. R. 106 ( E ). - In exercise of the powera conferred by secr 
tion 126 , read witht section 28 of the Major Port Trusts 
Act 1963 (38 of 1963) , the Cootral Government hereby 
mjakes the following regulations, namely : 

1 . Short title and commencement : ( a ) These regulations 
may be called hc Tuticorin Port Employees ( Acceptance of 
Employment after Retirement ) Regulations , 1979. 


( b ) They shall come into force on the 1st April 1979 . 


4. सेवानिवृत्ति के ममय धाग्नि पद 

और उसके धारण की अवधि : 
5. पद का वेतनमान और सेवानिवृत्ति 

के समय अधिकारी द्वारा लिया 

जाने वाला वेतन : 
6 . सेवानिवृति प्रसुविधाएं 
( 1 ) यदि अंशदायी भविष्य निधि 

लागू होता है : 
( क ) विशेष अंशदान की 

रकम : 
( ख ) न्यास के अंशदान 

की रकम : 
( ग ) किमी अन्य अंशदान 

की रकम : 
( 2 ) यदि पेंशन स्कीम लाग 

होती है . 
( क ) पाशयित पेंशन / मंजूर 

की गई पेंशम ( मरा 
शीकरण, यदि कोई 
है तो उसका उल्लेख 


2 . Application : These regulation shall apply to all those 
employecs who are holding or who have hold Class I posts 
under the Board . 

3. Definitions : In these regulations, unless the context 
otherwise requires, 
(a ) " Board " and " Chairman " shall have the same mean 

ing assigned to them in the Major Port Trusts Act, 

1963 ( 38 of 1963 ) ; 
( b ) " Class I posts means the posts classified as such 

by the Board from time to time under the Tuticorin 
Port Employees (Classification , control and Appeal) 

Regulations, 1979 ; 
(c ) “ Competent Authority " means the “ Chairman " for 

the purpose of these regulations . 
(d ) " Port Trust " means the Tuticorin Port Trust . 
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4 . Permission for employment : 

ya ) Whether the officer while in service had any such 

dealing with the proposed employer us might pro 
( a ) No person , who has held a Class I post under the 

voke the suspicion that he had shown favour to 
Board immediately before retirement shall accept 

the latter ; 
any commercial employment including an cm 
ployment as contractor for or in 

( b ) Whether bis duties are such that his official know 

connection 
with the execution of Board s works or 

ledge and experience 

used to give the 

could be 
as an employce of such contractor before tho 

employer an unfair advantago ; 
expiry of two years from the date of retire 

( c ) Whcthcr his duties are such as might bring him 
mont without obtaining the previous permission of 

into conflict with the Port Trust. 
the competent authority , 

( d ) Whether the proposed employment is of a tho 
Explanation : For the purpose of this regulation, the term 

roughly reputable kind ; 
" commercial employment" means 

Note : Employment involving contract or liaison work with 
( i) un employment in any capacity including that of an 

the Board shall not be considered as employment of 
Agent under a company, co - operative society , firmi 

a thoroughly reputable kind ; and 
or individual cogaged in trading, commercial, in 
dustrial, financial or professional business and in 

( c ) Whether there are any exceptional circumstances, 
cludes also a directorship of such company and par 

which would make the refusal of consent a roal 
tncrship of such firm , but docs not include employ 

hardship to the employee . 
ment under a body corporate , wholly or substan 

6 . Permission for employment outsido India : ( 1 ) No 
tially owned or controlled by the Government : 

employee ( whether groverned by the Pension or the Contri 
( ii ) setting up practice , either independently or as a butory Provident Fund Schemes of the Trust) who has held 

partner of a firm , its udviser or consiltant in 2 Class I post under the Board immediately before his reti 
matters in respect of which the retired employec : rement shall accept any employment under a foreign govern 

ment or employment outside India without obtaining the 
( a ) has no professional qualifications and the matters 

previous permission of the competent authority . 
in respect of which the practice is to be set up 
or his carried on arc relatable to his official know 

( 2 ) The officer shall be required to sign an undertaking 
ledge or experience ; or 

to this effect at the time of sanctioning retirement benefits . 
( b ) has professional qualification , but the matters 

( 3 ) In default , an officer, 
in respect of which such practice is to be set up 
are such as are likely to give his clients an unfair 

(a ) if governed by the pension scheme of the Trust, 
advantage by reason of his previous official posi 

shall forfcit the pension for the period during 
tion , or 

which he is so cmployed or for such longer period 

as the Board or the Chairman may direct ; and 
(iii ) has to undertake work involving liaison or contact 
with the offices or officers of the Board . 

( b ) if governed by the Contributory Privident Fund 
( 2 ) No person who is covered by these regulations and 

Scheme of the Trust, shall be liable to compensate 
has not obtained the necessary permission shall be glven any 

the Trust to the extent the Board or the Chairman 
contract with the Board . 

may decide for not honouring the undertaking 

made carlier to the contrary : 
( 3 ) The officers concerned to whom these regulations 
apply shall be required to sign at the time of sanctioning 

Provided that before imposing any such penalty , such 
tho retirement benefits, an undertaking in such form , as may 

officer shall be given a reasonable opportunity of making 
bo prescribed by the competent authority , that they shall 

representation against the penalty proposed : 
not accept any commercial employment within two years of 

Provided futher that an officer permitted by the compc 
retirement without obtaining the previous permission of the 

tent authority to take up such an employment during his 
competent authority . 

leave preparatory to retirement shall not be required to 
Note : The undertaking shall be given on a non -judicial stanın 

obtained fresh permission on retircment for the continuance 
paper of appropriate valuo , tho cost of which shall 

therein : 
be borne by the retiring officer. 

Explanation : The employment under a foreign govern 

ment shall include employment under a local authority or 
(4 ) In default , an officer 

corporate or any other institution or organisation which 

functions under the control or supervision of a foreign 
( i) If governed by the Pension Regulations of the Government. 
i . Board , shall forfeit his pension for the period 

during which he is so employed or for such longer 7 . Reckoning of two years period . The period of two 
period as the competent authority may direct ; and years for the purpose of these regulations shall in the caso 

of an officer who is reemployed after retirement without a 
( ii ) Il governed by the contributory Provident Fund break in the same or another class I post, be reckoned 

Regulations shall be liable to compensate the from the date from which he finally quits the Board s 
Board to the extent the competent authority may service . 
decide for not honouring the undertaking made 
earlier to the contrary : 

FORM A 
Provided that before imposing any such penalty , such Form of application for permission to accept cmployment 
officer shall be given a reasonable opportunity of making 

within a period of two years after retirement 
representation against the penalty proposed : 

1. Name of the Officer 
Provided further that an officer permitted by the compe 

( In Block letters ) 
tent authority to take up such an employment during his 
leave preparatory to retirement shall not be required to 

2 . Date of retiromont 
obtain fresh permission on retirement for continuance there 3 . Particulars of the Department in 
in . 

which the officer served during 
( 5 ) The application for permission to take up an em 

five years preceding retirement 
ployment within two years of retirement shall be made to 

(with duration ) : 
the competent authority in Form A appended to regulations 

Name of the Department 
( Appendix - A ). 

Post held Duration 
5 . Conditions for grant of permission : The grant of 

From to 
permission under these regulations shall be subject to the 4 . Post held at the time of retirement 
fulfilment of the following conditions , namely : 

and period for which held : 
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5. Pay scale of the post and the pay 

drawn by the Officer at the time 
of retirement : 


(c ) Duration or nature of the Official 

dealings with the firm / company , 
etc . 


( d ) Name of job / post offered 
(c ) Whether post was advertised , if not 

how wis ofler made. 
(1 ) Description of the dutics of job / 

post 


(g ) Does it involve liaison /contract 

work with Tuticorin Port 
Trust ? 


6 . Retirement benefits : 
(i ) If governed by the Con117 

butory Provident Fund 

Scheme : 
( a ) amount of special Contribution . 
(b ) amount of Trust s Contribution : 

(c) amount of any other contribution : 
( ii ) Il governed by the Pension Scheme : 
( 11 ) Pension expected / sanctioned 

( commutation , if any, should 

be mentioned ) 

(b ) Gratuity , if any, 
7 . Detuils regarding employment pru . 
posed to be taken up : 
( a ) Name of the firm /company / 

co - operative society etc . 
( b ) Whether the Otlicial had during 

his official career any dealings 
with the firm / company etc . 


( h ) Remuneration offered for the 

post /Job . 


8 . Any information which the appli 

cant desires to furnish in support 

of his request. 
Station : 
Date : 


[PET -63 / 78 ] 
D . K . JAIN , Jt Secy . 
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